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प्रस्तावना 


शिक्षा-संबंधी राष्ट्रीय नीति-संकल्प के अनुपालन के रूप में विश्वविद्यालयों 
में उच्चतम स्तरों तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के लिए पाठ- 
सामग्री सुलभ करने के उद्देश्य से भारत-सरकार ने इन भाषाओं में विभिन्‍न 
विषयों के मानक ग्रंथों के निर्माण, अनुवाद और प्रकाशन की योजना परिचालित 
की है। इस योजना के अंतर्गत अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों 
का अनुवाद किया जा रहा है और मौलिक ग्रंथ भी लिखाए जा रहे हैं। यह 
कार्य भारत-सरकार विभिन्‍न राज्य-सरकारों के माध्यम से तथ्य अंशत: केंद्रीय 
अभिकरण द्वारा करा रही है । हिंदीभाषी राज्यों में इस योजना के परिचालन 
के लिए भारत-सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से राज्य-सरकार द्वारा 
स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना हुई है। विहार में इस योजना का 
कार्यान्वयन विहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के तत्त्वावधान में हो रहा है । 

योजना के अंतर्गत प्रकाश्य ग्रंथों में भारत-सरकार द्वारा स्वीकृत मातलक 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि भारत की सभी 
शैक्षणिक संस्थाओं में समान रूप में पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर 
शिक्षा का आयोजन किय्रा जा सके । 

प्रस्तुत ग्रंथ विभिन्‍न, धर्मों में ईइचर-कल्पना (लेखक द्वय) डॉ० प्रभाकर माचवे - 
तथा श्री सुरेन्द्र नारायण दय्तुआर की मौलिक कृति है, जी भारत-सरकार के 
शिक्षा तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय के शत-प्रतिशत अनुदान से विहार हिंदी 
, ग्रंय अकादमी द्वारा प्रकाशित की जा रही है। यह ग्रंथ विश्वविद्यालय-स्तर के 
विद्यार्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण होगा, ऐता विश्वास है। 

आशा है, अकादमी द्वारा मानक ग्रंयों के प्रकाशन-संबंधी इस प्रयास का 
सभी क्षेत्रों में स्वागत क्रिया जाएगा । 
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दिनांक २४-६-७४ बिहार हिंदी प्रंथ अकादमी 


मै. 


विषय-सुची 
भूमिका - ः 
वैदिक-पघर्म 
ब्राह्मण, उपनियद्‌, चार्वाक 
बोद्-पर्म 

होनवात; महायान 

जेन-धर्म हे 
इेताम्वर, दिगम्बर 
स्याप-वेशेषिक मत 

न्याय-मत, वैशेषिक-मत 

तांज्य योग 

सांस्य, योगमत 

हिंदू-धर्म 

मीमासा-मत्त 

पूर्व-मीमांसा, उत्तर मीमांसा 
शंव-मत, ब्राक्त मत 

वेष्णव-घत 

भाये समाज 

ब्रह्म समाज 

प्रायता-समाज 

राषास्वामी 

गाँपीयांद 


. सियपर्म में ईदबर 


ह टढ 
स्प्रे मेः मूल ले गण पदपरर मे मार्म गण, ईयर या 
वर था हुये 3 ४5१, के कंधे 3४2, २६३ (| 


पारतसी पर में ईटयर 


४० १-४२ 
हर १-१० 
नल ११-२१ 
'« रे२-२८ 
« २९-३६ 
»«. ३६-४२ 
बन ४र-५२ 
* ४२-६२ 
* 5२-६६ 
६६-३० 
७०-७५ 


( थ ) 


६, इसाई या मसोही धर्म में ईइवर-भावना »« १०७-१२९ 
ईदवर स्रष्टा है और उद्धारक है; , ईश्वर स्वभाव 
से प्रेम-स्वरूप है; ईदवर सर्वोपरि है, सर्वस्वामी है; 
ईदइवर तीन में एक है; ईप्वर का अवतार, उसका 
पुत्र; पवित्र आत्मा का कार्य; 


७. हस्लाम-धर्म में ईइवर «« १३०-१४९ 

य. यहुदी-घर्म में ई६वर »« '१५०-१६१ 

€. (क) कन्पयूशियस के धर्म में ईइवर »« १६२-१६९ 

(ख) ताओ-घधर्म में ईश्वर रत १७०-१७९ 

4०. शिंतो-धर्म में ईश्वर * ». १८०-१८४ 
११. अनिमिष्ट्स (आदिवासी) और ईश्वर »« १८५-१९१ 


३२. अनीक्वरवाद | -* १९२-१९८ 


भूमिका 


आरंभिक आदिवासियों से बीसवीं सदी के सुसंसक्षत मानव तक ईश्वर- 
संवंधी कल्पना मनुष्य का एक प्रिय विचार, व्यवसाय, विश्वास और 
विश्वात्मक संस्कार रही है। प्रस्तुत ग्रंथ में, विभिन्‍न धर्मों में उसी ईः्वर'- 
धारणा का विवेचन, विश्लेषण और विस्तार से निरूपण है। 


यह विचार कंसे उत्पन्त हुआ ? इसकी उद्भावना और विकास का. 
ऐतिहासिक क्रम और अनेक आदिम आस्थाओं को ध्यान में रखनाः 
आवश्यक है। तथाकथित वन्य और आदिम जातियों में ईइवर-निष्ठा का और: 
धर्म-धारणा का विचार मनोरंजक है। हम उन्हें आज की तके-सम्मत या 
विवेक-प्रधान 'धर्मं-विपयक मत-प्रणाली चाहे न मानें, पर मनुध्य को “निम्न 
और ईइवर को “उच्च” श्रेणी का मानने की बात बहुत पहले से चली आ 
रही है। प्रागंतिहासिक काल से हम कई आदिम जातियों में ऐसा विश्वास 
पाते हैं कि कोई 'सर्वंपिता' ऊपर आसमान में है। जैसे थोौस्‌ पितर्‌' की 
धारणा प्राचीन भारत में थी, आस्ट्रेलिया के आदिवासी भी उसे “हमारा पिता 
कहते हैं। वहाँ वे उसे 'परम आत्मा या आत्मा” के रूप में नहीं मानते थे,. 
फिर भी “अध्यात्म' वाली 'आत्मा' से भिन्‍न, उसे प्राणों का प्राण मानने की वात: 
आदविवाधियों में अमूत्त अर्थ में नहीं थी । हिल्न-भाषा के प्राचीन धर्म-प्रंथों में 
अमर या सदा जीवित या नित्य को 'आत्मा' कहा जाता है। होमर नामक यूनानी: 
कवि जब ओलम्पिया-निवासियों की वात करता है, तब उसके स्वर्ग के निवार्सी 
उस अर्थ में 'आध्यात्मिक' नहीं थे, जैसे हम उस शब्द का अर्थ आज लेते हैं । 
यूरोपीय विद्वानों ने गलती से, ईसाई विचार और पूर्वाश्नहों से, 'स्वेपिता' या 
'सर्वात्मा' का अर्थ घामिक-आध्यात्मिक ले लिया। वस्तुतः, आदिवासियों 
का सर्वपिता या सवात्मा भूत-प्रेत, आत्मा की कल्पना को परम पराकाप्ठा 
तक ले जानेवाला भौतिक विचार था। 


सम्यता के इतिहास में, परम-तत्त्व की कल्पना, राजाओं और सम्नाटों की 
महाशक्तिशाली धारणा से बाद में आई, यह भी सही नहीं है। आस्ट्रेलिया की 
वन्य जातियों के अध्ययन से यह पता चलता है कि उसकी टोलियों का एक 
मुखिया या सरपंच होता था, जिसे बड़े-बूढ़े या जमात के प्रौढ व्यक्ति प्रमुख 
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मान लेते थे । यह सर्वेपिता किसी पिता का सम्मान-प्राप्त भूत नहीं 
#होता है; चूंकि वह प्रथ्वी पर भाता है, और सदा जीवित रहता है | वह 
: अपनी ही दुनिया में आकाश से ऊपर रहता है। फिर, उसकी कल्पना भूत- 
'ब्रेत की तरह नहीं की जाती है। वह केवल एक अधिक अतिरंजित अमर 
घुरुप है, जो इस घरती पर बहुत रूबी अवधि तक जीवित रहा गौर पुनः 
अपने स्थान को लौट गया। वहीं ऊँने पर बंठकर वह मनुष्यों की सब 
“हरकतों पर निगरानी रखता है। वह मनुष्यों के मामले में दखल नहीं देता । 
ऋष्शि जमाव में ऐसा ही एक परम पितर 'अतनातु” कहलाता है। यह जमात 
ध्य आस्ट्रेलिया की निवासिनी है । 


स्पेंसरगिलेन ने उसका वर्णन यों दिया है: “सव चीजों के आरंभ या, 
अलचेरिंगा के आरंभ में यह भतनातु था। वह बहुत पुराने जमाने में 
“आकाश की ओर उठा...वह स्वयंभू है और अपना नाम भी उसीने दिया है। 
सके बेटे भी उसे अतनातु ही कहते हैं । उसकी पवित्र पूजा जिन-जिन वेटों ने 
ज्वहों की, उन्हें उसने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया । वे सब बेटे इस धरती पर 
ज्याए। इस धरती पर अननातु ने 'वह सब जो काले आदमी के पास था 
जैज दिया । उसे कई पत्नियाँ हैं, वह स्वयं पवित्र पूजाएँ करता है, वह 
च्रेल की तरह पवित्र ध्वनि करता है ; और जो ऐसी ध्वनि नहीं करते, उन्हें 
सजा देता है। यह ध्वनि किसी को दीक्षा देते समय की जाती है। ऐसी भी 
प्एूक दंतकथा है कि एक बार एक नए शिष्य को उसने पकड़ लिया भौर 
ज््ते स्वर्ग में ले गया, और वहां उसे खाने लगा; पर उसे वह खाने लायक नहीं 
ज्लवगा । वह 'एक बहुत बड़ा काला आदमी है ।! उसके नाम का अर्थ ऐसा 


व्ज्यक्ति है, जिसे ग्रुदा नहीं है ।” 


नइस स्वयंभू सर्त्र्ग में रहनेवाले प्राणी में, जो पिता और परम 
ञकम्याणकर्ता है, और जो अवज्ञाकारी बच्चों को घर से निकाल देता है, हम 
कई घर्मो के परमेश्वर जैसे गुण पाते हैं । अतनातु सिर्फे रूढियों के प/लन में 
(विश्वास करता है, उसे पाप-पुण्य से कोई मतलब नहीं। आस्ट्रेलिया के दक्षिण- 
घ्यूर्वी भाग में कई अन्य जमातों में परम पिता इस आचरण-संबंधी नेतिकता- 
खाद कता से भी संबंध रखता है। स्पेंसर और टायलर की पहले जो 
हा्॒तला थी कि ईश्वर-तत्त्व एक मृत पिता की पूजा का विधान है और इस 
९ से मनुष्य चे किसी अन्य अजीवित वस्तु को जीवित मानकर ईइवर- 
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कल्पना गढ़ी, 'अतनातु' जैसी कल्पना के आगे खंडित हो जाती है। ये परम- 
“पिता स्वयं भू निर्माता भी हैं, वे वस्तुओं को पैदा करते हैं, वित्ा किसी भूत या 
राक्षस की सहायता के । याती, इस धरती और आकाश को बनानेवाला कोई 
तत्त्व पहले से रहा होगा । वकौल गालिव : 
“जब कुछ न था, तो खुदा था, न कुछ होता, वो खुदा होता । 
मिटाया मुझको होने ने, न मैं होता, न खुदा होता!” 
अब इस परम तत्त्व को कुछ प्रजातियाँ एक कुशल शिकारी और 
जादूगर भी मानती हैं। शिव को किरात के रूप में माननेवाले भारतीय 
मिथक यहाँ तुलना करने लायक है । न-कुछ से सव कुछ का निर्माण करनेवाला 
जादूगर से किस तरह कम है ? 'नासतो विच्ते भावी नाभात्रों विद्यते सत:-- 
पर यह तो अभाव में से सत्‌ की सृष्टि कर देता हैं। कैसा अद्भुत 
कौमियागर है। यह अमीर खूुसरो के शब्दों में 'एक थाल मोती से भरा । 
सबके सिर पर आऔँबा घरा !” कर देता है और मजाल कि एक मोती उससे 
“नीचे गिर जाए? काले आदिवासियों के सर्वेपिता' से भी खराब कहानियां 
औआक देवता जिउस और अपोलो ( हमारे इंद्र और सविता ) के वारे में कही 
जाती हैं। यानी, जो चीज़ें हमारे लिए नैतिक-अनैत्तिक हैं, पाप या पुण्य- 
"भरी हैं, ये देवता उनसे परे हैं। सच तो है, जिस परम शक्ति में हम मानवों में 
सदसह्ठिवेक भरा, वह स्त्रयं उससे कैसे आवद्ध हो सकता है। जहाँ से सारी 
पिश्याँ सिकलती हैं, वह तो स्वयं दृष्टि का विषय नहीं हो सकता । जहां से 
सारा ज्ञान निकलता है, वह स्वयं कैसे ज्ञेंगय हो सकता है? भहादेवी वर्मा ने 
लिखा है : 
“तुम बने रहो आँखों की सित-असित म्‌कुरता बनकर । 
मैं सव कुछ तुमसे देखूँ, तुमको न देख पाऊं पर ! ” 
पर्चिम के नवंशशास्त्रियों ने जब देखा कि ईसाई मिशनरियों के पहुँचने से 
पहले ही आदि गरसियों में ऐसे 'परमपिता' गले विश्वास-तत्त्व मौजूद हैं, तव 
उन्होंने दो मार्थो का अवर्ंत्रत किया | कुछ लोग यह कहने लगे कि ऐसे कोई 
विश्वास थे ही नहीं । और, दूसरे लोग यह मानने लगे कि ये सव विश्वास 
ईसाई मिशनरियों के प्रवार का ही सुपरिणाम-मात्र हैँ। घ्मों के इतिहास में एक 
धर्म का दपरे पर प्रभाव पड़ने के कई उदाहरण हैं ; पर यह परमपिता” की 
कल्पना ईसाई या इस्लाम से उधार ली हुई नहीं जान पड़ती । ईसाई मिझनरियाँ 
नो औरतें, बच्चे सभी को ईताई वनाती थीं। जे बकि 'परमपिता' का विशेष 


( ४) 


विश्वाव॒ आस्ट्रेलिया की जमातों में विशिष्ट लोगों को ही सिखाया जाता था ४ 
स्त्रियों को यह ज्ञान नहीं दिया जाता था । जो स्त्रियों को यह ज्ञान दे, उसे 
मृत्युदंड का विधान था। हॉविट ने यह कहा है, ऐसे विद्वास के बारे में उसे 
स्वयं पता नहीं था कि वे कुरनाई और यूइन प्रजातियों में हैं । 
कपिलारोई और इउ॒हलाई जमातों में परमपिता-तत्त्व को 'बइयाम' 
कहते हैं । इसके बारे में जेम्स मैनिंग नामक नृवंशश्यास्त्री को पता लगा । वह 
आस्ट्रेलिया में आदिवासियों के धर्म का अध्ययन करने सन्‌ १८३३-३४ ई० में: 
जर्मन कवि गोइटे के कहने से गया। तवतक मिशनरी वाले वहाँ पहुंचे नहीं थे ।' 
मेलवो् राजधानी भी नहीं बनी थी । वह जहाँ रहता था, उसके आसपास एक 
भी गिरजाघर नहीं था | श्रीमती लेंगलोह पाकर ने इउह॒लाई आदिवासियों परु 
जो पुस्तक बाद में लिखी और जो लंदन से सन्‌ १९०५ ई० में प्रकाशित हुई, 
उसमें भी इस तरह के परम दयालु पिता और उसकी संतानों में विश्वास की 
बात मिलती है। इसके नाम कहीं वोयमा, वाप्मे, बायमी ऐसे पाए जाते हैं । 
रिडले नामक नृवंशशास्त्री ने भी इसी वात को अपने सन्‌ १८५४ ई० में प्रकाशित 
आविवासियों के लिए प्रथम पुस्तक में स्वीकारा है। बहुत वार इन खोजियों 
को जानकारी देनेवाले वृद्ध आदिवासी डर के मारे पूरी बात बताते नहीं थे; 
या उन्हें खुश करने के लिए मनमानी जोड़ देते थे। अतः, ऐसे परमपिता 
के लिए ये आदिवासी '्रार्थनाएँ' गाते हैं या विनतियाँ करते हैं, यह शायद दूर 
की कौड़ी-मात्र है । 
ए० एल० पी० कंमेरोत ने इच्छुमु दी, कारामु दी और बरकिजी नामक 

आदिवासी जमातों का अध्ययन किया है और उनमें वाथी-वाथी का 'था-था-पुली' 
और 'ता-ता-थी' का तु-लांग नामक परमपिता बताया गया है। यह भी मृतकों 
प्र न्यायाधीश की तरह कार्य करता है, कुछ बुरे लोगों को आग के प्रदेश या 
अग्निलोक में भेज देता है। फ्रेजर का यह मत है कि आस्ट्रेलिया के आदिवासियों 
में ईसाई मिशनरियों के आगमन से बहुत पहले एक ऐसे शक्तिशाली मुखिया 
को कल्पना दृढमूल थी, जो अपने लोगों के प्रति कृपालु है और शत्रुओं के प्रति 
निर्देय है, जिसके साय-साय मृतों की अमरता के विश्वास मिल गये होंगे । और 
इसीमें से जमात के एक राष्ट्रीय देवता की बात बाद में निकली होगी। परंतु,. 
आस्ट्रेलिया के इस 'परमपिता' के शत्रुओं के प्रति निर्देय या ऋर होने के कोई 

प्रमाण नहीं मिलते । वहाँ आदिवासी जमातों में आपस में लड्ाइयाँ होने की: 
कोई वात नहीं सुनी गई । 


( +*४ ) 


हॉविट के बाद जर्मनी के नृवंशशास्त्री वेदज ने सन्‌ १८६६ ई० में इसी 
“सर्वविता-वाली वलल्‍पना को पुष्टि की है। यह परमपिता मारा नहीं जा सकता। 
मनुष्य मरत्त्ये है और यह सर्वपिता अमरत्त्य। हॉविट ने यह कहा है कि ये 
आदिवासी इस परमपिता के लिए न तो वलि चढ़ाते हैं, न प्रार्थनाएँ पढ़ते या 
गाते हैं। उसके अनुसार, एक किसी ऐसे बड़े दयालु, अमरत्त्य, निर्माणशक्तिक्षम 
प्राणी में विश्वास करना, जो सब मानव-प्राणियों पर निगाह और निगरानी 
रखता है, धर्म में सचेतन रूप से विश्वास करना नहीं है। शायद हॉबिट धर्म 
'का प्रार्थना से अदूट संवंध मानता है । जहाँ प्रार्थना नहीं, वहाँ कैसा धर्म? 
'प्र उसके बदले में वहाँ नाच थे, नाम-घोष था । 


अरू टा जाति में भी ऐसा ही परमपिता 'त्वानिरिका' या 'उन्मात जेरा' माना 
जाता है। वहाँ आकाश में वसनेवाला एक और बड़ा प्राणी 'उलथाना' है। 
ऐसे ही कई और नाम अरुठा भाषा में पाए जाते हैं, जिनके साथ विशेषण 
भी मिलते हैं, जैसे वहुत अच्छा ( मारा ) या दयामय आदि | इन लोगों के 
अनुसार, यह परमतत्त्व स्त्री-पुरुषों के रूप में, वीज-छप में प्रकट होता है । 
कुछ जमातों में यह सर्वकल्याणकारी या सर्वमंगलयम परमतत्त्व किसी चीज का 
निर्माता नहीं है। न वह कुछ बनाता है, न अपनी बनाई सृष्टि में कोई 
रुचि या रस लेता है। उसका तो सबके प्रति परम उपेक्षाभाव है, यानी कि 
बह रागातीत है, माया के पर्दे से परे है । 


यदि यह परमतत्त्व स्रष्टा नहीं है, तो फिर उसकी उपयोगिता क्‍या है? 
यह आकाशवासी महाप्राण केवल पाइवंभूमि में रहता है, और वह 'अच्छा” है, 
“शिव' है। कुछ आदिवासियों ने इसी तत्त्व को निर्माता, कल्याणकर्तता और 
अनीतिताश्षक रूपों में याद करना शुरू किया। हिन्दू निमूत्ति की तरह ब्रह्मा, 
“विष्णु, महेश के तीनों काम एक ही अतनातु, उलथाना, तुकुरा आदि नामों से 
'पुकारे जानेवाली काह्पनिक प्राणी पर आरोपित किए गए । 

आस्ट्रेलिया में यह कल्पना या विश्वास गुप्त माना गया, जिसे स्त्रियों, 
वच्चों और परदेसी गोरों से छिपा कर रखा जाता है। अन्य आदिवासियों में 
'पितर-पूजा, अनेकदेवतावाद, वलि और सेवा जो भृत्त प्रेत-पिशाचों को अपित 
'की जाती है, सत्र बातें चलती थीं। अतः, एक अमूत्तं परमतत्त्व में विश्वास 
विशेष आकर्पक नहीं था। आस्ट्रेलिया के आदिवासियों का उदाहरण फ्रंजर 
इत्यादि नृवंशझ्ास्त्री इसलिए लेते हैं कि सम्यता के विकास की दृष्टि से यह 


जम, 


जमातें काफी प्राथमिक अवस्था में हैं। उनमें ऐसे भी लोग हैं, जो आकाश के 
किसी जादूगर में विद्वास करते हैं। “मुरा-मुरा' आकाश में रहते हैं, वे वर्षा 
भी लाते हैँ । मनुष्य से इतर अधिक शक्तिशाली ऐसी बुछ ताकतों में विश्वास 
आगे चलकर यूनानी मिथकों में डिमिटर, जिउस भादि के रूप में मित्नते हैं। 
इस प्रकार से मनृष्प की धर्म-भावना शायद इन तीन अवस्याओं में से विकसित: 
होती रही है ; 

१. भूत-प्रेत को शांत करना । 

२. मनुष्य से पहले की बवड़ी-बड़ी अतिमानुष शक्तियों को शांत करना 

(वहुदेवताबाद) । 

३. एक सर्वपिता में विश्वास ( एकेश्व रवाद )। ॥ 

अब इन जादुई चमत्कारवाली शक्तियों में अच्छी-बुरी, मंगलकारी भौर 
विनाशकारी, कृपालु-उग्र दोनों तरह की-और कहीं-कहीं एक ही में दो परस्पर 
विरोधी ग्रुणवाली देव-मालाएँ निममित होने लगीं। ये सभी देवता बड़े जल्दी 
खुश हो जानेवाले और मनुष्यों द्वारा सदा सेवा, त्याग और बलि के रूप में 
कुछ न-कुछ ग्रहण करनेवाले होते थे। इसराइल में घामिक प॑गगबरों ने बार- 
वार ऐसी देव-माला का विरोध किया। परमस्रष्टा, परमसाक्षी, परमपिता 
एक ही है--यह बात यहूदी -धर्मियों ने आरंभ से मानी । 


कभी-कभी यह महाशक्तिशाली देवता विचित्र रूप लेकर धरती पर आते हैं ।' 
ब्रिटिश न्यू गाइना के मेलानेसियन मास्सिम लोगों में यह उच्चशक्ति 'गारूबोई” 
नामक एक महासर्प के रूप में पूजी जाती है। इसी सर्प से सारी प्रजा की 
उत्पत्ति हुई, ऐसा वे मानते हैं। पशु-पक्षी, पृथ्वी सव उसोने बनाएं। विवाह 
के नियम भी । 

फिजी में बहुदेवतावादी विश्वास है। न्देन्‌गेई या देगेई नामक सर्प के 
ध्विरवाला पत्थर के शरीर का प्राणी सबका पूज्य है । उसके मंदिर नहीं होते । 
कहीं भी खुले प्रें ये नागदेवता पत्थर में खदे खड़े रहते हैं। उनके दो पुत्र हैं । 
उन्हें बहुत-सा चढड़ावा देना होता है। उन्हीं की कृपा से पृथ्वी पर वर्षा 
होती है । 

उगांडा में ब्गांडा नामक एक जाति है, जो खेती करती है और जिनमें एक 
राजा होता है। वे भी मुकाप्ा नामक एक समृद्धि के महादेव में विश्वास 
करते हैं। वह नर-वलि पसंद नहीं करता। उस देवता की तुलना में सके 


शी 


देवताओं का विता कारोंडा को कोई नहीं पूछता । यानी, सभ्यता के उलझे हुए: 
विकास के साथ-साथ छोटे-छोटे देवता, ग्रामदेवता और सीमादेवता अधिक' 
शक्तिशाली होते गए, और उतर सबका बनानेवाला परमपिता कहों खो. दीः 
गया। सनुष्य ने उसे भुला दिया या केवल 'नाम-शात्र में उसे बदल दिया ए 
कारोंडा नाभक देवता को पशु-बलि चढ़ाई जाती थी। पर, पशु उसके 'टेमेनॉस' 
के थे सपास आराम से घृमते-चरते थे । धीरे-धीरे ये देवता मानवी रुणृक्त, . 
अधिक सहानुभूतिशील, सहिष्णू, दयालु और प्रेममय होने लगे; जैसे रोमन. 
कैयोलिक धर्म के संत । ; 
यानी, धर्म के इतिहास में भी ज्यों-ज्यों मानवीकरण बढ़ता गया, दे रोकरण' 
कम होता गया। एक परमपिता, स्बस्रष्टा, जगन्नियंता महत्‌ शक्ति के बदले: 
अब लोग उसके मानवीय रूप में उसे अधिक निकट पाने लगे । इसराइल में: 
हाँ मूत्तिपूजा मिपिद्ध और धर्मग्रंथ-पूजा ही प्रधान है, नित्य शाइवत 
परमोच्च तत्व की पूजा पर ही अधिक जोर था । परंतु, उसके पास के देशों” 
में, जैसे मिश्न में, और कई मानव-समूहों में ईश्वर को एक विशेष प्राणी के रूप: 
में पूजने का विधान बढ़ने लगा। ऊपर ताग-वासुकि का उदाहरण दिया गया है... 
वैसे ही विज्ञेप पशु पवित्र माने जाने लगे । वे अवध्य हो गए । कुछ पशु देवताओं: 
के वाहन वन गए ओर उन्हें विशेषाधिकार और सामान्य पशुओ से अधिक: 
चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त हुईं। एक बार परमपिता को सर्वेश्रेष्ठ मान लेने पर 
उसे न₹-वलि और अन्य कई प्रकार की विचित्र वलियाँ चढ़ाने की रस्में धर्म द्वारा: 
वैधानिक मानी गईं । आस्ट्रेलिया के आदिवासी, यूनाती, रोमत और अन्य 
यूरोपीय आंशिक धर्मों में ऐसी कई ऋर प्रथाएँ प्रचलित रहीं । यूनान में" 
कुमारियाँ देवता को चढ़ाई जाती भीं। हमारे देश्ष में दक्षिण में कई मंदिरों में, 
दिवदासी'-प्रया के अंतर्गत लड़कियाँ देवतापित कर दी जाती थीं, जो विवाह. 
नहीं कर सकती थीं। कऋहीं-कहीं पुरुष भी आजीवन देवता या मंदिर को : 
अपित किए जाते हैं। जैसे, दक्षिण महाराष्ट्र में वाध्या' प्रथा। इस अवस्थार 


तक पुरोहितक्षाही का जन्म नहीं हुणा था। देवता और मनुष्य का संबंध: 
सीघा-सीधा था | 


ए० लैंग ने 'मेकिंग आँव रिलीजन! (लंदन, १०९८ ई०) में सिद्ध किया हैः 
कि ईसाइयों का यह दावा कि 'स्वंगिता' की कल्पना उनके हारा दी गई है, 
गलत है; चूंकि ईसाई-धर्म की स्थापना से बहुत पुराने धर्मों में ऐसे विश्वास 


६ 


चाए जाते रहे हैं। विवग वामेक 'बुशमन ने कहा : कांग ने सब चीजों को 
चनाया और इसलिए हम उसकी प्रार्थना करते हैं।' अंदमान-द्वीप के आादि- 
बासी पुलुगा' नामक सर्वपिता को मानते हैं । पुलुगा सबके दिल की बात जान 
हेता है। उसे किसी ने पैदा नहीं किया । वही सबको पैदा करता है। जुलू 
जाति के लोग भूत-प्रेत के पुजक हैं, फिर भी एक परम दाक्ति को मानते हैं । 
दक्षिण अफ्रीका के कई अन्य जमातों में ऐसे ही विश्वास मौजूद हैं। 

नृवंशशास्त्रियों ने यह जो अनुमाव लगाए हैं कि आदिवासी लोग अपनी 
जमात के मुखिया को ही वढ़ा-चढ़ाकर उसी के अनुरूप एक परमशक्ति 
मानते थे, या कि जादूई ताकत को उन्होंने धीरे-धीरे परमतत्त्व वना दिया, 
थे सब इसलिए सही नहीं साबित होते कि कई जमातें ऐसी भी हैं, जहाँ घुम॑ तू और 
यायावर लोग हैं और उनमें कोई कवीला-प्रमुख नहीं है, फिए भी ऐसे विश्वास 
अवब्य हैं। जादृवाली बात कुछ हृद तक सही है, पर वह विकसित धर्मों में 
भी कुछ अंश्ों में उपस्थित होती है। यह इस विवेचन से सहज कहा जा 
सकता है कि मनुष्य के मन में उसके आदिमकाल से ही किसी परमसत्ता के 
प्रति कुतृहन, आइचर्य, विश्वास या आस्था किसी-त-किसी मात्रा में वनी 
रही है । 

प्राचीन सम्यताओं में असुरिया-बविलोनिया की संस्कृति बहुत पुरातन 
रही है। उत्के अध्ययन से पता चलता है कि हिंब्र, एकेश्वरवाद, जिसकी 
आधारशिला पर आगे चलकर ईसाई-घर्मं और इस्लाम दोनों का विकास हुआ, 
कोई ऐसी अद्भुत चमत्कारी वस्तु नहीं कि परमात्मा ने अपने चुने हुए 
यंदों' को ही वह गुह्म मंत्र सिखाया हो। एकेश्वरवाद के बीज असुरिया- 
बँविलोतिया मे भी पाए जाते हैं। वैधिलोतिया का प्राचीनतम धर्म एक 
प्रकार का बहुदेवतावादी और प्रकृति-पुजक था। जनसाधारण की यह मान्यता थी 
कि इस धरती की अच्छाई-बुराई, सबका जासन कुछ अच्छी और बुरी 


बड़ी शक्तियों के हाथों में हैं। और, जादूई मंत्रों तथा बलि इत्यादि चढ़ावे से 
उन्हें प्रसन्‍न करना आवश्यक है। 


त्रियूत्तिया त्रिशक्ति में तीन' के जादुई महत्व को आदिवासी इस तरह से 
मानते थे कि एक और दो ( मैं और तू ) के अलावा जो कुछ है, वह अनेक है, 
ध्वहु! है, तीन है। जो दँवी शक्ति है, वह हमारे और आपके समान सरल 
कैसे होगी ? वह तो बहु-गुणकारिणी है ! अतः, उसकी तीन आँखें हैं या आठ 


( ९१० ) 


अब इनके साथ-साथ बैविलोनिया के हर नगर का एक नगर-देवता था ४ 
* उस सूबे के सारे लोग उसी की पूजा करते थे। अब हर नगर में एक-एक 
अलग प्रोहित-वंश का उदय हुभा । अब हर पुरोहित अपने देवता की श्रं प्ठता 
प्रमाणित करने के लिए सब तरह के उपाय अपनाता | अपनी म॑त्र उपासना- 
पद्धतियाँ गुप्त रखता । और, यही कहता कि दिवताओं में देवता तो सिर्फ मेरा 
ही नगर-देवता है; वाकी इतने योग्य नहीं हैं !! सबसे मजे की बात तो यह थी 
कि इनमें आपस में बड़ा 'शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व' था। कोई वैर-बमनस्थ 
नहीं होता था । वरयोकि, तबतक नगरों में स्पर्दा नहीं थी । ज्यों ज्यों नगर 
समृद्ध और शक्तिशाली होते गए, प्राम-देवता भी वने रहे । नगर-देवता उच्से 
चड़े हो गए, और शायद महानगर-देवता उनसे भी बड़े ! जत्र एक विजेता 
दूसरे नगर को जीतता, तो विजित नगर-देवता को भी पूजा और चढ़ावा 
चढ़ाता, ताकि वहाँ के नागरिक लोगों का विश्वास प्राप्त कर सके । विजेता 
अपना धर्म भी सुरक्षित रखते और दूसरों का भी। इस प्रकार, जब 
बैविलोन-वो रासप्पा ने बैचिलोनिया पर राज्य किया, तब एक साथ वे म्ुक 
[ सूंदेवता ) और नेबो ( विद्या-देवता ) दोनों नगर-देवताओं को पूजा 
करते थे । जब ऊर नगर का आधिपत्यथ बढ़ा, तव उसका देवता 'सिन” 
( चंद्र-देवता ) सब पर छा गया । 


इस प्रकार, वैविदोनिया में प्राकृतिक शक्ति के देववा का नाम चाहे 
बदलता रहे, उसके गुण बराबर वही बने रहते थे । उसमें कोई अंतर नहीं 
पड़ता था। इसलिए, इन देवताओं की वंशावलियों में कई मनोरजक परस्पर 
विरोध मिलते हैं। एक ही देवी दो अलग-अलग देवताओं की पुत्री बताई 
गई है, और वह भी एक ही शिलालेख में । वेलित देवी कहती है, “वेल की 
पुत्री मैं हूँ।सिन की पुत्री मैं हूँ। मैं सब देवताओं में श्रेष्ठ हूँ ।” मुख्य वात 
यह है कि वह सब देवताओं में श्रेष्ठ है । एक ओर इससे यह पता चलता है कि 
वैबिलोनिया के पुरोहितजन इस वात की परवाह नहीं करते थे कि उनके 
देवी-देवता के वंश क्या हैं, वहीं दूसरी ओर अंततः सब देवों के भीतर अनुस्यूत 
एक ही दैवी तत्त्व निहित है, इसमें उनका विश्वास पक्का था। नाम-छूप के 
श्ेद में क्या रखा है : 'सबहि ब्रह्ममय जानि! । 


असीरिया के लोगों ने 'असुर” नामक एक दैवी केंद्रीय शक्ति या देवता के 
रूप में एकेश्वरवाद का वीजारोपण किया । असुर” किसी प्राकृतिक शक्ति का 
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प्रतीक नहीं था । वह था एक राष्ट्रीय देवता । असीरिया का एकमात्र देवता । 
वह इसराइल के आरंभिक जाहवेह .की तरह योद्धा था। वस्तुतः, इस 
अधुर' की कृपा युद्ध में विजब या शांति में सफलता का एकमात्र आधार थी । 
इस 'असुर महादेवता के सेवक कोई छोटे-छोटे देवता नहीं थे। असीरिया के 
लोग और किसी देवी-देवता की आराधना नहीं करते थे | एक 'अमुर' में 
सव अन्य सुरों का समावेश हो जाता था। इसराइल में राजा के अलावा 
एक ऊंचा पुरोहित-ब्र्ग होता था, असुरों में राजा ही पुरोहित था । 

इस देवता का प्रतीक था एक झंडा । उस झंडे पर दो पंखोंवाला चक्र 
होता था, जिसयर एक वाण चलानेवाला युद्ध-देवता खड़ा होता था। 
चूंकि यह चक्र सूर्य का चिहक्त था, इसलिए अपुर सूर्ोत्यन्न देवता था। 
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इस भ्रकार से “अधुर-तंप्रदाय में एकेश्वरवाद, सूयंपूजा आदि के बीज 
मिलते हैं । 


चैविलोनिया-अश्षी रिया में देवताओं के घुभ-अशुभ अंक भी निश्चित थे ।: 
अनु का नंवर ६० था। बेल का ५० जौर सिन का ३० । सिन चंद्रमा था, 
जिसके चांद्रमास में ३० दिन होते थे। बम्स के २०, इश्तर के १५ 
( चांद्रमास के आधे ), मर्द क के ११, रम्मान के ६ और नुस्क्‌ या अग्नि-देवता 
के १० । इनके अतिरिक्त और भी कई छोटे-बड़े देवी-देवता, राक्षस आदि थे।. 
अंधश्रद्धा भी बहुत थी। पक्षियों के बीच लड़ाइयाँ खेली जातीं; ज्योतिषी, 
भौझा, मृतकों को जीवित करनेवाले, सपनों का अर्थ वतलानेबाले आदि कई 
लोगों की उस जमाने में बड़ी पूछ थी। कई तरह के मंत्र होते थे, जिनसे: 
बुरी आँख, अपशकुन, शाप आदि उतारे जाते । उसमें विश्वास ठहुत था । 


सिन [ चंद्रदेवता ) के प्रति एक प्रार्थना इस प्रकार से थी : 
“आकाश में किसका महत्त्व हैं ? केवल तेरा महत्त्व है 
पृथ्वी पर किसका महत्त्व है? केवल तेरा महत्त्व है 
जत्र तेरा शब्द आकाश में गुजता है, तव आकाश के सारे 
देवदूत तेरे चरणों में झुक जाते हैं 
जब तेरा शब्द पृथ्वी पर गूँजता है, तब पृथ्वी के सारे' 
देवदूत्त जमीन चूमते लगते हैं 
जब तेरा शब्द तूफानी हवा के ऊपर गरजता है, तब 
उससे अन्न और पेय की प्तमृद्धि होती है 
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जब तेरा शब्द पृथ्वी पर फैलता है, तब वनस्पतियाँ 
उगने लगती हैं 

तेरे शब्द से अस्तवल भोर खलिहान मोटे होते हैं; 
वह जीवन के प्राणियों की संख्या बढ़ाता है” 


वैबिलोनी भसुरी देवता माला से दो वातों का स्पष्ट बोध होता है कि 
अकृति के सभी तत्त्वों और अन्य प्राणियों की तरह यच्च यावत्‌ जगत्‌, स्थावर- 
जंगम, कृमि-कीटक से लगाकर पश्‌-पक्षी, प्राणी, जलचर-थलचर-नभचर सब 
उसी देवी इच्छा पर निर्भर रहते हैं। और, दूसरे, ये देवता पाप करने से 
नाराज होते हैं। परंतु, परम दथालू होने से वे पद्चात्ताप करनेवालों को 
क्षमा भी कर देते हैं। प्रत्येक मनुष्य का जन्म ईइवर की एक नई आशा है । 
ईश्वर ने राजा एसरहैदोन से कहा : “किसी मनुष्य में श्रद्धा मत रखो । मेरी 
ओर देखो । मेरे ऊपर भरोसा रखो ! ” ( मामेक॑ शरणं ब्रज ) 
“जो ईइवर से नहीं डरता, वह बाँस की तरह कट जाता है 
जो इश्तर देवी का सम्मान नहीं करता, उसके शरीर के भंग सड़ 
जाते हैं 
आकाश के तारों की तरह वह टूट कर बिखर जाता है 
रात के ओस की तरह वह पिघल जाता है ।” 


परदियम के असीरिया-बैविलोन की तरह, पूर्व में पुरानी सम्यता के 
जह॒वारे चीन-जापान में ईश्वर-संबंधी मान्यताओं का इतिहास जान लेना 
उपयुक्त होगा । चीनो-भापा में ईश्वर-विपयक दो पुराने शब्द हैं : 'शांग-ती' 
और 'ी-ईएन। शांग' का अर्थ है ऊपर का, ती' का अथ्थ है बादशाह । 
जैसे सिख लोग सच्चा पादशाह कहते हैं, वेसे यह 'ऊपरवाला सम्राट है। 
हान-वंश की पुरानी चीनी-डिक्शनरी में उसका अर्थ दिया है - “वह एक, जो 
महान्‌ है ।” दूसरे भाधष्यकारों ने कहा है कि 'ती' का उल्लेख यों ही करना 
ठीक नहीं होता, उसके साथ विशेषण आवश्यक हैं ; जैसे 'बड़े दरबार! का 
अरय॑ (राजा साहब मान लिया जाता है, वैसे ही शांग-ती' है। ती-ईएन 
बाद का प्रचलित ईश्वरवाची शब्द है। और उसमें कोई विशेष गुणवाचक 
अर्थ नहीं है । 


चीन में घमंप्ंबंधी सर्वप्रथम उल्लेख “पीत सम्राट ( २६९७-२५९८ 
ईसा-पूर्व. )ने शाग-ती को वलि चढ़ाई, जनता को बुलाया और उनमें अपने 


( १३ ) 


भ्ासन और धर्म के सिद्धांत फैलाए” इस इतिहास-पुस्तक के उद्धरण में है। बह 
इतिहास-पुस्तव सु-माकु आग (सत्‌ १०१९--१०८६ ६०) की पुस्तक के चू-ह सि 
(सन्‌ ११३०--१२०० ई०) द्वारा किए गए सक्षिप्तीकरण के रूप में है। तब 
यह प्रवृत्ति थी कि आध्यात्मिक मामलों के उल्लेख टाले जाते थे और 
संक्षिप्तीकरण में छोड़ दिए जाते थे । पर, उसके बावजूद जब पीत सतम्नाद्‌ की 
शांग-ती' पूजा बरावर बनी रही, तव वह अवध्य बहुत प्राचीन उद्धरण रहा 
होगा । चीनी-इतिहासकार अपनी ओर से एक भी वाक्य जोड़ते नहीं थे । 

शांय-ती' शब्द का दूसरा ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है सम्राट क्‌ 
( २४३५--२३६६ ईसा-पूर्व ) के समय--चि्ञांग युवान नाम की रानी ने 
सन्राट के साथ 'शांग-ती' को वलि चढ़ाई और उस्ते 'ची' नामक पृत्र हुआ ।' 
प्राचीन काव्य-पुस्तक में वर्णन आता है: “शांग-ती ने उसे कृपा और प्रेम से 
देखा, बिना किसी कष्ड या व्यथा के उसके महीने पूरे हुए ओर हाऊ-ची को 
उसने जन्म दिया ।” बाद में व्‌ तिन नामक एक राजा के जमाने में [१३२४-- 
१२६६ ईसा-पूर्व ) राजा एक अच्छा सहायक मंत्री चाहता था, सो उसने 
प्रार्थना की । शांग-ती ने सपने में उसे आद्यीर्वाद दिया और एक अच्छा मंत्री 
उत्ते मिल गया। अब इसके वाद इतिहास-क्रम में 'वी-ईएन शब्द आने 
लगता है | 
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4 द्यावापृर्थिवी ) के एक सम्मिलित प्रतीक को सब वस्तुजात का ख्रष्टा मान 
अलिया । यह चीनो शब्द आधुनिक 'प्रकृति' के निकट था। 
बाद में, 'स्तोच-पुस्दक' में 'शांग-ती' के प्रति ऐसे वचन मिलते हैं: 
“शांग-ती महान्‌ है! वह नीचे की सारी प्रजा का शास्ता है। वह 
सर्वसाक्षी है । 
शांग-ती भयदाता है ! उत्तके कई काये नियमों से परे हैं ! 
शांग-ती कितना व्यापक है ! वह नीचे की सारी प्रजा का शासक है । 
शांग-ती कितना भव्य और राजसी है ! वह किसी का तिरस्कार नहीं 
करता । उसी के कारण यह वर्षा और फलभरे मौसम हैं । ये गेहूँ और जौ 
उसी की कृपा से इतने शानदार हैं ! 
इसी पुस्तक में एक ऐसा उल्लेख आता है कि आकाश राजा के लिए 
वैसा ही है, जैसे पृत्र के लिए माता-पिता; वह प्रेम भी उतना ही करता है, 
जितना ताड़न का अधिकार भी रखता है । सम्राट को आकाश की सेवा 
वैसे ही करनी चाहिए, जैसे पृत्र पिता की करता है। अतः, दक्षिण में एक जमीन 
का टुकड़ा छेकर उसे स्वयं साफ करके, आकाश के प्रति राजा को बलि चढ़ानी 
-चाहिए | तभी आकाश उसपर प्रसन्न होगा। 
राजा साल में एक वार जाकर खुद हल चलाते थे। उनके साथ-साथ 
“उनके स्थानिक अधिकारी भी जाते थे। यह कथा राजा जनक द्वारा मिथिला में, 
खेत में हल चलाने को रामायण-कथा के समकक्ष है। जनक के हल चलाने से ही 
- खत में हल के फाल से बननेवाली रेखा में सीता पाई गई । चीनी राजा की 
-यह आकाश्च-देवता की पूजा प्रजा के लिए एक वस्तु-पाठ थी। यह चीनी-प्रथा 
सन्‌ १९११ ई० की क्रांति तक बराबर चली आ रही थी। "विधि-पुस्तक' में 
लिखा है : “वसंत के प्रथम मास में आकाश का पृत्र शांग-ती की प्रार्थना 
करता है कि हमें उत्तम फसल दे...और स्वयं हल चलाता है !” 
हान-बंश के वेन-ती ( १७९--१५७ ईसा-पूर्वे ) ने शांग-ती की पूजा बंद 
स्क्रवा दी और निम्नाँंकित आठ नए देवताओं की पूजा चालू कराई : 
१. आकाश स्वामी 
२ पृथ्वी स्वामी 
३. युद्ध स्वामी 
४. 'यांग-स्वामी 


( १५ ) 


५. 'बिन-स्वामी 

६. चंद्र-स्वामी 

७. सूर्य-स्वामी 

८, चार ऋतुओं का स्वामी 


रे 


यहाँ से चीन में 'शांग -ती' के साथ-साथ अन्य देवताओं के लिए विशेष 
चलि-'वैदियाँ' बनाई जाने लगीं । बाद में सन्‌ १७११ ई० में 'इतिहास-पुराण' के 
संपादक ने उसपर टिप्पणी जड़ी--आकाश एक है ! और, उसके लिए पाँच 
साम्राज्य मानना, यह प्राचीन परंपरा का निर्वाह नहीं है । यह तो सम्राट के 
वीमार दिमाग की उपज-मात्र है !” 


हुई-त्सु ग (सन्‌ ११०१--११२५ ई०) नामक कमजोर राजा ने वेन-ती की 
सारी देशता-परंपरा को ठुकरा कर दरवार के एक जादूगर को 'शांग-ती' बना 
दिया । पर, 'आकाश' शब्द के भीतर सव प्रकार की उच्च, दँवी, उदात्त, 
भव्य गुण,वली का समात्रेश किया जाता था। उसे लेकर सुदर काव्यमय 
कत्पनाएँ और प्रा्यंनाएँ रची गई हैं। कांगूफू ने कहा है--“जो कुछ मुझमें 
अच्छा है, वह आकाश के कारण है !” 


चिआंग ताई-कुम ( १२ झती ईसा-पूर्व )-- “आकाश का जो पक्षपात या 
एकांगिता है, वही उसकी परम न्यायशीलता है !” 


दार्शनिक चुआंग-त्सु ( ३ या ४ शती ईसा-पूर्व )--पक्षपात या एकांगिता 
हमारी अपनी होती है, आकाश तो परम पूर्णता है ! ” 


लाओ-त्से --/आकाश का जाला बहुत लंबा-चौड़ा है। वह सब ओर 
'फैला है। वह सबको समेटता है । उससे कुछ नहीं छूट पाता ।” 

'कुआन-त्सु' पुस्तक--जब मनुष्य के कर्म आकाश के अनुकूल होते हैं, 
अआकाश उसकी मदद करता है। जब वे प्रतिकूल होते हैं, आकाश उसकी 
उपेक्षा करता है । आकाश की कृपा से छोटे बड़े हो जाते हैं। आकाश जिनपर 
“ध्यान नहीं देवा, वे नीचे गिर जाते हैं ।” 


स्वोत्र-पुस्तक'--“ओ व्यापक सुदूर आक्राश ! 


तू ही हमारा माता- 
पिता है !” 


तीसरी शती ईसवी की एक पुस्तक --“आकाश राबसे ऊंचा है, फिर भी 
'दह सबसे छोटे की बात सुनतः है ।” 


( १६ ) 


चू-युवान [ २३२--२९४ ईसा-पूर्व )--“भाकाश सबका स्रोत है। जब 
मनुष्य गरीबी से पिस जाता है, तव उसे स्रोत की याद आती है। जब किसी 
पर भी विपदा आन पइती है, तव वह सिवा उस स्रोत के किसकी याद 


करता है ? 


चीन से जापान की याद आना स्वाभाविक है। वहाँ ईहवर-कल्पना का 
आरंभिक रूप क्‍या था, यह जानना उपयुक्त होगा । जापानी भाषा में ईइवर 
वाचक दाब्द है कामी' । कुछ लोग उस शब्द की व्युत्पत्ति 'कांग्रामी' के संक्षिप्त 
रूप में मानते हैं, जिसका अर्थ है--'देखना, निर्णय देना ।” अन्य लोग उसे 
'किमी' का रूप मानते हैं, जिसका अर्थ है 'स्वामी'। कुछ और लोग उसे' 
'काबी' ( रहस्यमय ) का रूप मानते हैं। अब एक नई व्युत्पत्ति सुझाई 
गई है कि आहनू भाषा का शब्द 'कामुई' से यह शब्द बना । उसका अर्थ है-- 
“वह जो सबको व्याप्त करता है, ढकता है ।” अधिक आधुनिक रूप यह माना 
जाता है कि 'कामी' है 'ऊपर, या उच्च, जिसका विरोधार्थी शब्द है 'शिमों,, 
यानी नीचा या हतका। शरीर का ऊपर का हिस्से कामी' है, नीचे: 
का 'शिमों । 


मोत्री (सन्‌ १७३०--१८०१ ई०) नामक शितो-विद्वान्‌ कहते हैं कि “कामी 
आकाश और पृथ्वी के कई देवताओं के लिए प्रयुक्त शब्द था। जिन मदिरों में 
इनकी पूजा की जाती थी, उनकी आत्मा के लिए भी *ार्म। शब्द प्रयुक्त 
होता था। धीरे-धीरे केवल मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, समुद्र- 
पर्वत वे सब चीजें, जिनकी विलक्षण शक्तियों के लिए डर या आदर होता था 
'क्रामी' कहलाती थीं। ये सव देवता अच्छे, उदार और दयालु ही हों, ऐसा 
नहीं था। कई देवता डरावने और वुरा प्रभाव पैदा करनेवाले भी थे, जो 
'कामी' माने जाते थे ।” 


आरंतिक जापानी धर्म प्रकृति-पुजक घर्मं था। प्रकृति की अनेक शक्तियाँ, 
जैसे सूर्य, चंद्र, अग्ति, जल, हवा, तूफान आदि पूजे जाते थे । धीरे-धीरे इसमें 
अड़ोस-पड़ोस के देशों से कुछ देवता जुटते गए। और, इनकी संख्या “आठ सौ 
से ऊपर' हो गई | इस देश को 'देवताओं का देश” कहा गया। सन्‌ ९०१ ई० 
में एक गणना की गई थी, जिसके अनुसार जापान में २०६१ मंदिर थे, जिनमें 
३१३२ देवताओं की पूजा की जाती थी। यह संख्या-वृद्धि आजतक होती 
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रही है। और, सब प्रकार के शितो देवता आजकल १,९०,४३६ हैं। इन 
मंदिरों में निम्त प्रकार के देवता हैं : 

१, पौराणिक देवता 

२. देशभक्त और वीर पुरुष 

३. प्रकृति के चमत्कार और भय तत्त्व 

४. कई प्रकार के पशु-प्राणी और वस्तुएँ 


कोई भी महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली वस्तु उपास्य देवता हो सकती है , 
सभी देवता समान महत्त्व के हों, ऐसी बात नहीं । कोजिकी के अनुसार, सबसे 
आदि देवता आकाश के पिंड थे, जिन्हें जिम्मी नामक प्रथम सम्राट ने पूजा था । 
इस पुस्तक में तीन तरह के देवता बताए गए हैं : 

१. आये-नो-मिनाका-नुशिनो-पिकोतो ( पत्रित्र केंद्र आकाश के 
स्वामी देवता ) 

२. तवाकाबी-मुसुबि-तो-कामी-(उच्च, पवित्र, आइचय निर्माता देवता) 

३. कामी-मुसुवि-नो-कामी ( दैवी-निर्माता-आशचर्थ मयी देवता ) 
आत्युताने हिराता नामक शितो-विद्वान्‌ ( सन्‌ १७७६--१८४३ ई० ) के 
अनुसार, ये सब देवता अंततः: एक ही देवी शक्ति से प्रेरित थे । जी-कातो ने भी 
लिखा है, शितो-धर्म में एक प्रकार का आदिवासी एकरेशवरवाद था। वैसे जाप।नी 
सदा अनेक देवता मानते रहे हैं; पर उन सबके भीतर एक सबको जोड़नेवाली 


शक्ति रही है। धीरे-धीरे चीनी एकेश्वरवार ने जातानी धर्म-मत को 
प्रभावित किया । 


सबसे अधिक पृज्य माता गया सूर्यदेव। उसके साथन्साथ आमातैरासु 
ओपिकामी नामक सूर्यपत्नी भी पुजी गई। जापान पर राज्य करनेवाला वंश 
इसी सूर्यवंश से पैदा हुआ । हाचिमान एक पुराना वीर पूजा जाता है । तेन जिन 
अब विद्या का देवता माना जाता है । इनारी चावल का देवता माना जाता है । 
कोंपिरा समुद्र पर नावें चलानेवालों का देवता है। येविसु सद॒भाग्यदाता 
देवता है। इधर कई वर्षो से सम्राद की पूजा भी वैसी ही मानी जाती है, 
जैसे प्राचीन देवी-देवताओं की । 


'कामी' शब्द के अब जापानी शब्दकोश में ईश्वर के साथ-साथ, प्रृतात्मा, 
चमत्कार, जिम्मी से पहले के राजा आदि अनेक अर्थ एक साथ मिलते हैं । भव 
. ईसाई अमूत्त ईइव र के लिए भी कामी शब्द ही प्रयुक्त होता है । 
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मिल्न की सभ्यता भी चीन-जापान की तरह काफी प्राचीन है । वहाँ ईवेवर- 
पदिपषयक कल्पना का विकास कंसे हुआ, यह भी विचारणीय है। मिश्र की प्राचीन 
ईलपि चित्र लिपि थी ) ईश्वर-बाचक शब्द एक तारे के रूप में ( | ) दिखाया 
गया है। एक बाज पक्षी के रूप में ईश्वर और यूरियस ( सर्प ) के रूप में 
“'देवी' दिखाई जाती है। वाद में कई देवी-देवता पणु-पक्षियों के रूप में व्यक्त 
'(क्कए जाते हैं, जैसे सारस पक्षी । एक और भाक्ृति जो मिद्नी प्राचीन लेखों में 
(मिलती है, वह है कुल्हाड़ी के आकार की। इसका सिरा पीला या सफेद 
होता था । नगादा-काल में कुल्हाड़ी के एक फाल के बदले ऊपर दो कीलें जैसी 
दिख्वाई जाती हैँ । अस्त्रपूजा अवश्य रही होगी । एक ढाल और दो बाण की 
पूजा की जाती थी, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। 'तीथ' नामक देवी का चिह्न था 
एक बाजूबद और उसके दो पट्टे । कई पुराने आलेखों से यह पता चलता है 
कि पा-आहा अथवा 'युद्ध-घर! में शस्त्रास्त्रों की पूजा होती रहती थी । 


'तृत्र' एक पुराना शब्द मिलता है, जो ईश्वरवाचक है। इसके दो 
अर्थ थे : एक शस्त्र-वाचक था--गिराना, मारना; दूसरा विकसित होता, 
छगनता, तरुण बनना। एक परकोटे जैसा शब्द इसकी सुरक्षा का सूचक था ) 
'खुतन त्रीक'ण का भाव जो इन शब्दों में है, वह यह व्यक्त करता है कि मिलनी 
देवता पुतः युवा हो सकते थे । क्‍या यह देवता भी वृद्ध होते थे, भौर पुनर्ज॑न्म 
लेते थे ? यह कह पाना कठिन है । 


नील की घाटी में किसी प्रकार का एकेश्वरवाद पहले था, ऐसा मिस्र की 
आच्ीद संस्कृति के विशेषज्ञ मानते थे। कुछ लोगों के विचार में 
<एवेइडरवाद के साथ-साथ बहुदेवतावाद भी प्रचलित था। मिस्री लोग अमरता 
- प्राप्त कश्नें के लिए रहस्यमश्र पूजा-विधियाँ करने में विश्वास करते थे। 
जहस्यमय केवल कुछ जादुई शब्द और विधियाँ थीं। मंदिरों में कुछ कमरे ऐसे थे, 
इछिसवें आम लोग नहीं जा सकते थे । केवल मंत्र-दीक्षित लोग ही प्रवेश पा 
ज्यकते थे 4 


विद्वानों ने क्राचीव मिख्री चित्र-छेखों का अध्ययन करके पता लगाया है कि 
पमिस्र में ऐसी 'एक' शक्ति की पूजा होती थी, जो थीव्स का राजा था, होलियो- 
व्योलिस का राजपुत्र था भौर जो 'मेंफिस' में सर्वोच्च मुकूट' माना जाता था | 
आड़ खुंव प्राणियों का और सारी सृष्टि का विर्माता था। बह अदृश्य है; बह 


डाबिनाएँ सुनता है। मनुष्यों की सहायता श्रार्थना के अनुसार करता है; बहु 
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लकेला हैं; और उसके जैसा और कोई नहीं है । यह 'बामोना या 'रा' या 
प्ताह कहलाता शा) एक बड़े देव के साथ-साथ वे गौर भी छोटे-छोटे 
देवता मानते थे । एक देव भोतिक समृद्धिदाता था । वह पिता था, समझौता 
करनेवाला था, निर्माणकर्ता था, राजा था। पृथ्वी पर जैसे सम्राद्‌ फारोजा था, 
बसे ही वह सर्व-प्राणियों का जास्ता था । उसके बारे में पूरा पता किसी को 
'नहीं लग सकता । घीरे-धीरे कुछ-कुछ जाना या सकता था। 

यही 'दा! विभिन्‍न क्षेत्रों में अलग-अलग 'रेन्‌-नू' (नाम ) अहण करता है। 
इसके नाम से ढाई स्तोत्र मिलते हैँ । वाद में मेंयुलिडस के अतुसार, सदसे 
बड़ी पूजनीया महादेवी 'इसिस' मानी जाती थी। सात्रा को राजा के समय 
का एक शिलालेख मिलता है, जिसके अनुसार अन्य देवताओं की अपेक्षा एक 
देवता को किसी विशेष स्थान में अधिक महृत््व दिया जाता रहा, ऐसा 
उत्लेख है । जैसे 'मेंफिस' के 'प्ताह' का सर्वोच्च स्थान दिया गया था | इससे 
यह विद्ध नहीं होता कि मिद्िय्रों में एकेशरवाद रहा होगा । स्थान-देवताओं 
का महत्व अधिक था, इतना ही इससे सिद्ध हो पाता है। ईसा-पूर्व १४५० में 
अमेनोफिस चतुर्ये ने आतेन ( सूर्यचक्र ) की प्रतिष्ठा अन्य देवी-देवताओं से 
अधिक महत्व की सिद्ध करने का यत्व किया था। इस देवता को राजा ने 
अपना महल अपित किया था। थीव्स, मेंफिस और हेलियोपोलिस में उसके 
देवालय बनाने का भी बत्न किया। उसने अमॉन नामक देवता का नाम सब 
शिज्ाहियों में से मिटाने का भी यत्न किया। अन्य देवताओं के प्रति 
इनना देय था तिरसकार उसने व्यक्त नहीं किया । तुतानखामेन ने लिखा है कि 
अमतोफिम ने कई दे 
दित्र। यह बल्लुतः उ 
अमेनोफिसत ने घर्शः 


बाद मि्े 


ब्रताओं की पृजा बंद करवा दी, या उन्हें कनिप्ठ स्वान 
ने देवताओं की पुन:प्रतिप्ठा बढ़ाने का यत्वमात्र था। 

के सुधार अमल में लाने की कीशिश्न की, परंतु वह एकेइबर- 
लागू महों कर सका । 


ड़ 


न्प 
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पूजे जाते रहे। जी निम्न वर्ग के लोग थे, वे राजवंशी देवताओं को विशेषा 
महत्व नहीं देते थे। वे भृूतग्रेत-बाधा से बचानेवाले विस, जन्मदेवता 
ध्पूरिस', पताल-लोक के देवता 'अँमे-पेत' और धान्य-सुरक्षा के देववा 'सतैवेरा' 
की बराबर पूजा करते रहे । 


पशुओं को पवित्र, पूज्य और अवध्य मानने की प्रथा भी वरावर प्रचलित थी |: 
बड़े मंदिरों में पशुओं को गीण स्थान दिया जाता था, पर छोटे-छोटे 
मंदिर उनके लिए सुरक्षित थे | यदि ऐसा पवित्र पशू मारा जाता, तो मारते- 
वाले की मृत्युदंड दिया जाता । उस मारे गए पशु के क्रोध और प्रतिशोध से- 
जनता को बचाने के लिए प्रायश्चित्त लिया जाता । कई प्राचीन मिस्री 
नियम-प्रंथ मितते हैं, जिनमें नेतेर' देवता-वाचक संज्ञा है, पर उसका 
अर्य यह नहीं की मिल्री एकेश्रवादी थे । वस्तुत:, वह देवता-वाचक नाम 
यों लिखा गया है कि उसकी जगह सुविधातुसार जो भी देवता आवश्यक हो,. 
उसका नाम जोड़ दिया जाए | 


मि्री देवी-देवताओं के विविध स्तर और स्थाव निश्चित थे । एक देवता-- 
समूह फारोहा की (रह राज करता थ।। कुछ देवता राजा, या स्वामी माने 
जाते थे, जिनके मातह॒त अन्य छोटे देवता थे । कुछ देवता तीन की संख्या में 
एक सांथ रहते, जैसे त्रिमत्ति । कुछ माता-पिता-पुत्र के रूप में पूजे जाते, जैसे 
थीव्प में । एक देवता और उप्के साथ दो देवियों की पूजा एलेफेंतिने में की जाती 
( जैसे गणेश और ऋद्धि-सिद्धि )। वैसे और बड़े परिवारवाले देवता भी थे, 
जैसे ओसिरिस में | एक स्थान के देवता, दूसरे स्थात पर जाकर दूधरे ही तरह 
के गुण व्यक्त करते थे । कभी-कभी सारे देवी ग्रुण एक देबता में जमा हो 
जाते थे । कहीं एक विशेष गुण किसी विशेष देवता में ही होता था । 


इन देवताओं में एक वात ऐसी मिलती है कि देवत-कल्पना करनेवाले मनुष्यों 
ने अपने ही गुणावगुणों का आरोप उनपर किया है। देवता चाहे मनुष्य, पशु, 
वानस्पतिक कोई रूप धारण करें, पर वे सदा भनुष्य की भावनाओं के ही 
प्रतीक होते थे। उदाहरण के लिए, इन देवताओों को भूख-प्यास अवश्य 
लगती थी। सो उन्हें तेवेद्य, प्रसाद, अध्ये अवश्य चढ़ाया जाता है । यहाँ तक 
कि पत्थरों के ऊँचे टुकड़े, जो सूर्य-देवत। के प्रतीक थे, उन शिलास्त॑भों को 
रोटी और यविरा [ वीअर, शराब ) अवश्य चढ़ाई जाती थी। देवताओं 
को एक निश्चित विधि के अनुसार ऋमशः कपड़े, गहने, धूप-गंघ ( दुष्ट 
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आत्माओं को दूर रखने के लिए ) वरावर >पित किए जाते थे । देवताओं के 
आवास, मंदिर, पूजागृह आदि की व्यवस्था की जाती थी। साथ में देवताओं 
को प्रिय वृक्ष-कु ज, फलोद्यान, सरोवर, नोकाएँ, नौकर, दास आदि भी वरावर 
“निश्चित रूप से समित किए जाते थे । 


इ्स सारे मनुप्य-देवता-संबंध में आदान-प्रंदान का महत्व था। पूजा 
करनेवाला देश्ताओं की आवश्यकताओं की पूत्ति करता था। और, देवता पुजारी 
को देवी उपहार देता; जँसे सुख, रवास्थ्य, समृद्धि, सफलता, विजय आदि | 
देवताओं पर उत्कीर्ण चित्रों--शिल्पों में देवता और राजा एक दूसरे के आमने- 
सामने यों खड़े हैं कि जैसे एक दूसरे की सहायता कर रहे हों । एक दूसरे को 
उपहार दे रहे हों । मतकों के नाम के शिलालेखों में 'मतकों के देवता को अम॒क- 
अमुक चद्ावा चढ़ाया गया' आदि उल्लेख होते हैं। यह देवता अपनी प्रसन्दता के 
लिए थे उपहार नहीं लेते। पर, उन्हें बड़े देवता का! का हुदम होता है कि ये 
सब चीजें ग्रहण करके बह मृतकों को देते रहें। यदि कोई राजा या मनृप्य 
देवताओं की इच्छा-पूत्ति न करे, तो वह उसकी अबक्ृपा का पात्र बनता। 
बल्कि ऐसे राजा या मनुष्य पर ही नहीं, वरन्‌ पूरे राज्य या देश पर देवता का 
कोप बरस सकता है। यदि देवता ने मदद नहीं पहुँचाई, तो फिर उसको पूजा 
बंद कर दी जाती है। देवता अपनी कृपा या बवक्लया मित्र या दत्र आओ पर 
समृद्धि या बिनाण के द्वारा व्यक्त करते हैं 


देवता अपना 'कौल या आशीर्वाद नाना प्रकार से दिखाते थे : अमुक्त 
प्राणी या पक्षी पृजारी के पक्ष में जा रहा है या उससे दूर भाग रहा है? उस 
भक्त या पुजारी से प्रसाद देवता ग्रहण कर रहा है या नहीं ग्रहण कर रहा है 
इत्यादि । पविन्त बैव अपना सिर हिलाए, तो उसका एक ब्जिप अथ्थ होता था! 
कभी-कभी देवता सपने में आकर घब्द देते थ या कोई चमत्कार कार दियाते 
ओरद फिर उसका अबे ज्गाया जाता । 
मिली देवता सिर्फ भूरे-प्यासे ही नहीं होते थे, उन्हें, सुय-हुः्य, क 
शोक, भय, बीमारी, थृड़ापा, मौत झादि की भी मनुष्यों की तरह भावनाएँ 
दोती थीं। ये बालें पुराण-कथाओं या मिस्कों में अधिक 
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ऐसी कई गायाएँ और कथाएँ मिलती हैं । एक देवता के जीवन से कहानी इस 
आशा से दी जाती है कि उसका दूसरे देवताओं पर अमर हो ! धीरे धीरे ये 
पहानियाँ धर्म का हिस्सा बने गईं। कुछ वाब्यमय कल्पताएँ थीं, जैसे 
यूनानी देवता-कथाओं में मिलती हैं और कुछ पुजारियों वी अपनी कपोल-' 
कल्पनाएँ भी । 


सूर्यदेवता 'रा' में पूरे मानवीय गुण मिलते हैं। वह देवताओं का देवता 
माना जाता है। बह बूढ़ा हो जाता है। उम्रके मुंह से थूक या लार 
गिरती है। उसके अंग सोवा, चाँदी और हीरे के बन गए हैं। बह विद्रोही 
दैवताओं की ऋ्ँति का दमन करता है। मनुष्यों की अवज्ञा देखकर वह: 
सेचेत' नामक देवी को हुक्म देता है कि उनका नाश करे। फिर उसे पाइ्चात्ताप 
होता है । भौर, चतुराई से उप्त देवी को ही वह नष्ट कर डालता है। उसे साँप 
काटता है, जिससे उसे वेहद पोड़ा होती है। 'ईसिस' देवी उसे बचाती है। सूर्य 
देवता को एक बाँख में जरम भी होता है। ओसिरिस को जब उसका विरोधी 
सित' टुकड़े-टुकड़े करके मार डालता है, तव उसका पुत्र होस्स सिरदर्द और 
आंतरिक शारीरिक पीड़ा से व्यथित हो जाता है । होर्स को विच्छू काटया है। 
सेचेत देवी बीअर ( शराव ) और रक्त का मिश्रण पीने से नशे में धुत्त हो 
जाती है। कुछ देवता यक्ष-किस्तरों की तरह गानेवालों की टोलियाँ बनाकर 
इस धरती पर घूमते हैं। ( रा-हर्माचिस देवता अन्य कई देवताओं के साथ- 
पृथ्वी पर आता है, अपने भक्तों को उपहार बाँटता है, जो अंततः उनके लिए 
हानिकारक सिद्ध होते हैं । 


एक देवता वीमार होने पर सहायता के लिए दूसरे देवता को बुलाया 
जाता है। ईसिस देंवी जादू-दोने से सबको अच्छा कर देती है । उसे जादू 
आता है। मिन्न के धर्म में देवी गुणों से श्रेष्ठार जादू माना जाता था। 
पाँचवीं-छठी राजवंशावलियों के 'पिरामिड' बनाने के. जो वृत्तांत मिलते हैं, 
उनमें मृतकों को मृत्यु के बाद अमर आनंदमय जीवन व्यतीत करने के जादुई 
नुस्त्रे या प्रिद्धांत दिए हुए हैं। मध्य ओर नए राज्यकाल की जो मृतक-पुस्तके' 
(वुक्स आँव वि डेड) पाई जाती हैं, उतमें और अन्‍य प्राचीन कांगजों में जादूबाले 
टोटके बहुत निलते हैं। सारे रोग राक्षसों के कारण होते थें। अतः, उनका" 
सही इलाज, सही जादूई मंत्र पा जाना है । मिस्र में धीरे-धीरे चिर-हेव' नामकः 
जादूविद्या-पारंगत व्यक्ति, जिसे ये मंत्र याद थे, था जिपके पास यह पुछतकः 
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होती, वड़ा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मावा गया | इसलिए, हर मिस्री के लिए 'मा-चेरें 
होना, सही जादू-मंत्र सही ढंग से उच्चारण कर सकनेवाला होना, बहुंछ्ष7 
आवश्यक था । इसी विश्वास के कारण ताबीजों का पंथ चल पड़ा | कुछ 
खास चीजें पहनने पर देवता प्रसन्‍न होते ये; बुरे भूत-प्रेत दूर भागते थे। 

' पंखवाला सूर्य-चक्र, बैल का सिर, वेस-मुखोश, उते'भा की आँख इत्यादि 
ऐसे पवित्र चिह्न थे। जादू-मंत्र और टोने-डोटकों को देवता की शक्ति से सदा: 
बढ़कर मानता जाता था। 


देवताओं को प्रसन्‍त करने की भी विविध विधियाँ मिस्र में विस्तार से 
दी गई हैं। हर दिशा के अपने देवता थे | छोटे और वड़े देवताओं को क्या- 
क्या चढ़ाया जाए, यह निश्चित विधान था। देवताओं में कुछ विनयपत्रिकाओं- 
या प्रार्थनापत्रों को सुननेवाले देवता थे । मेंफिस के एक देवालय के ओसारे में 
अनेक 'कान' के आकार बने हुए हैं। ये सुननेवाले देवता थे, यानी श्रोता 
देवता । एक ही देवता के अनेक कान दिखाए गए हैं । एक विशेष शक्तिशाली 
देवता की ७७ आँखें और उतने ही कान थे । एक और प्रार्थना में कहा 
गया है---हे देवता ! जब तुम अपने प्रासाद में सोते हो, तब सबकी प्रार्थेनाएँ 
सुनते हो; क्योंकि तुम्हारे असंख्य कान हैं !” इससे ठीक विपरीत, यूनानह़े 
देवता थे। क्रीट में जिउस की जो प्रतिमा वनो है, उसे कान ही नहीं हैं; 
क्योंकि जो सब प्राणियों का स्वामी है, उसके लिए यह उचित थोड़े ही है किः 
वह हर ऐरे-गैरे की बातें सुने । ः 


यह भी तक किया जाता है कि यह दैवत-कल्पना उन्न नीचे तबके के; 
गरीव-पीड़ित लोगों की है, जो वेचारे दास्य-भक्ति में ही आनंद पाते थे | वे' 
देवता पर अपना क्या जोर चलाते ? उनके लिए तो बस प्रार्थना करना ही मुख्य 
धर्म था। उनका काम सिर्फ विनयपूर्वक अर्जी भेजना था। ऊपर की शक्तियाँ 
चाहे सुनें, चाहे न सुनें। इसलिए, इन छोटे-छोटे लोगों के छोटे-छोटे देवता 
होते थे । बड़े देवता तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती थी। ये देवता स्तुतिश्रिय थे, 
या खुशामद पसंद करते थे, यह भी इससे सिद्ध होता है। 


इस प्रकार से मित्र में देवी-देवताओं की कल्पता आदिवासी या वन्य जातियों 
की कल्पना से अधिक विकसित रूप नहीं ले सकी | कभी-कभी कहीं एकैशत्ररवाद 
की या अधिक सुसंस्‍्कृत प्रार्थनाओं, भजनों की झलक मिल भी जाती है, तो पुनः , 
जादू-मंत्र, टोने-दोटकेवाला आदिम विद्वास उसे दवोच छेता है। स्ंहहा 
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मनुष्य और देवता का संत्रंध परस्पर-निर्भरता का है। दोनों एक तरह से 
समान हैं । 


यूनान में बहुत प्राचीन काल में वहुदेवतावाद मिलता है। आरंभिक 
जमातें जो शिकार, चराग्राह या भादिम कृषि के सहारे जीती थीं, वे अवश्य 
दिसी अपने से ऊपरवाली शक्ति में विश्वास करती रही होंगी । वन्य पद्चु, 
पालतू पश्षु, ऋतु, सूर्य-चंद्र, नदियां, हवा, पानी, वर्षा, ये सब उसके वित्क्षण 
महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ रही होंगी। उन्हीं में से प्रिय मित्र और भयोतक शंबु- 
इवितयों की भावनाओं का उदय हुआ होगा । हो सकता है कि आदिम धर्म 
मूलतः और मुख्यतः भय की उपज रहा हो । 


प्रत्येक कवीले या जमात का एक वंश-देवता होता था। जो अब क्षदृदय 
हो ग्या है, पर जिसके आशीर्वाद से सारी सुरक्षा, सुख, समृद्धि, सफलता 
त्ंभव है । मृत-पूजा का भी विधान इसी तरह से धीरे-धीरे बढ़ा होगा। हो 
तड़ता है कि बाहर से आए और बसे हुए लोग मूल सिवासियों को पृथ्वी-पुजा, 
पर्जस्थ-पूजा आदि से प्रभावित हुए हों । आर्यो ने जिस प्रकार से आकाश के 
मैध-गर्जन करनेवाले थीस्‌ ( यूनानी जिउस ) क्री कहपना की, दोदोना के 
जंगल में रहनेवाली शक्ति को युनातियों ने जिउस मान लिया हो और उसकी 
स्‍त्री दिओने कहलाई। अपोलो सूर्य-देवता दना, जो सबकी सुरक्षा करता था। 
अँथ्ेने दिजली की देवी वनी । आटटमिस, हैरा और डेमेटेर देवियों के नाम गायद 


इराने देवताओं से लिए गए हों | आरेस श्रे शियन देववा था। डायोनीशियस 
अर्ड्ध-अं शन, अद्धे-कीटन था । 


भार्य अपने साथ में अपनी पितृसत्तात्मक पद्धति लाए होंगे, जिसमें वंश के 
पितरों की पूजा प्रधान थी। प्रत्येक परिवार की अपनी पुजा-पद्धति थो, 
जो धीरे-धीरे पूरी जमात की पद्धति बन गई । धीरे-धीरे जमातों के अपने 
देवता एकत्र होकर देव-भालिका उपस्थित हो गई। थे जमातें नगरों में बसे 
लगीं, हर स्थाद का महत्त्व बढ्ा और उसके साथ-साथ उस स्थान- 
देवरा का भी । एक ही देवता के मलग-अलग स्थानों में अलग-अलग 'महातम' 
या रुण थे। इनको पूजाबिधियों में पुराणकथाएँ भी बढ़ती गई। जब 
यूदानी पुजारियों से पूछा जाता--आप इस तरह की उपासना क्यों करते हैं, 
तब उनके पास अनेक उत्तर तैयार थे। कवि-कृल्पना ने भी इसमें खूब योग 
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दिवा। अब यवाक्रम गुण-कर्म-विभागगश: देवी-देवताओं की संख्या भी अनंत 
रूप में बढ़ती गई । 

होमर के महाकाञ्य के समब तक यह्‌ देवत-कल्पना वहुत विकसित हो 
चकी थी । जिउस सबसे ऊंचे देवता थे। जिउस, अँथेने और अपोलो, इस 
त्रिमूत्ति का हर घभ कार्य के लिए आवाहन किया जाता। क्षव पहले 
दोदोना और वाद में डेल्फी के देवताओं का 'कौल' लिया जाने लगा। यार्न 
देवता भविष्यवक्ता होने लग । वहाँ के प्रोहितों का व्यापक प्रभाव बढ़ा। 
इस सारी मिथ्रक-वृद्धि पीछे मनृष्य की वह भावना तो दरावर काम 
करती रही कि मनुप्य से ऊँची और वढ़कर कोई शक्ति अवश्य है। फिर ते 
हर देवता पर मनुष्य की हर कमजोरी का आरोप क्रिया जाने लगा | परंतु, 
संकट के समय एकदम सब देवता याद किए जाने लगे । होमर के कात्य में 
दवता के थे छद्द लक्षण मिलते ढ्व 
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१. वे अमर हैं । वे ऑलिम्पस में रहते हैं। कुछ वहाँ न रहते हुए भी 


दल 
अमर हैं। 

२. वे बड़े आराम से रहते हैं। उन्हें कोई दुःख-दर्द नहीं होता । 

३. वे इस मत्त्यंव्ृमि की चीजें खा-्पीकर नहीं रहते। वे अंब्रोशिया 
खाते पी 


प्रकट हो जाते हैं, जैसे पक्षियों के रुप में । 
५. वें सर्वमंगलदाता हैं । 
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प्रधान होने लगे, जैसे आर्टमिस का धनुष प्रसिद्ध था। कलाकार मूत्ति में 
भव्यता, विशालता, भयोत्यादकता भरने लगा। चौथी शत्ती ईसा-पुर्वे तक 
मूर्तियों में मानवी और दंवी का अंतर स्पष्ट है। यानी, अनेक देवताओं की 
कल्पना के पीछे यूनानियों ने 'एक कोई ऊँची और गहरी ईश्वर-कल्पता! 
भी कर ली थी। यही दाक्ति मानवी जीवन को सब प्रकार से शासित: 
करती थी । 


मिस्र और पूव के धर्मों के प्रभाव भी पूजा-पद्धतियों में आन जुड़े । और 
मूनान ने अपना प्रकृति-पूजा का धर्म विकसित किया। जीवन मरण से 
बँधा हैं। फिर भी प्रक्षति में कुछ तत्त्व ऐसे हैं, जो पुनर्जीवित होते रहते हैं ॥ 
वेहीअभपुज्य हैं। अब्र इसमें प्रजनन-प्रक्रिय भी उदात्त तत्त्वों के साथ 
सम्मिश्चित हो गई। नग्न सौंदययं की पूजा का भाव पवित्र माना गया ।' 
प्रकृति का जीवन मुक्त है । वह परिवार समाज के जारोपित बंधनों से परे है । 
वैसी ही देवी देवताओं की मुक्त प्रणण की कहानियाँ प्रचलित होने लगीं । 
इस सारे विनाश और नित्य-क्षय में निरंतर पुतछदूभव करनेवाली शक्ति 
यौन है ( वही अंततः पूजा का विषय है। पहले बंदरगाहों में, और बाद में 
नगरों में मह पूजा-विधियाँ लोकप्रिय वनीं॥ अति-श्गार से अति-संयम,- 
प्रतिक्रिय/ के रूप में प्रचारित होने लगा । 


अंडोतिस ( कामदेव ) की पूजा स्त्रियों के लिए प्रधान हुईं ॥ 
डायोनीशियस का उन्मृक्त जीवनानंद मेंथेन्स वालों का परम प्रिय धर्म था| 
नाटक हारा वह संयम में रखा गया। देवता दुःखी होने लगा, मरते लगा, 
पुर्नीवित होने लगा । इक्षमें शोक-तादय भी धर्म का अंग बन गया । धीरे-धीरे 
साहित्य, काव्य, न टक और कला का स्थान दंत लेने लगा। पहले दार्शनिक 
जन-सामान्य से दुर रहते थे । क्मेनोफेनीस देवताओं को मानव-रूप देने के 
विरुद्ध था। हेराक्लाइटस को बलि की प्रथा पसंद नहीं थी । इन यूनानी 
दा्शनिकों ने अपने-अपने ढंग से “ईश्वर-तत्व की खोज बराबर चालू रखी : 
हेराकलाइटस का परिवर्तन का सिद्धांत', पास्मेवाइडिस का पूर्ण गोल',, 
अँनेवजोगीरस का 'विचार', पायथौगौरस का 'संख्या-तत्त्व' ये सब उसी परम- 
तत्व के विविध रूप थे | अब्र जनता के देवता-पंबंधी विश्वास भी बदलते जा 
रहे थे। बजाय विविध मंदिरों के एक 'समान बलिवेदी” ब॒सरई गई, जिसपर 
आठ यथा वारह प्रमुख देचता बूलाए जाते ) हेरोडोटस इतिहासकार था, जिसने: 


([ २७ ) 


ईश्वर को मूर्स और अमृत्त दोनों रूपों में एक साथ माना । देवता ऋूर थे, यह 
भी माना जाने लगा । गूताव फारस की छाया में जी रहा था । एक प्रकार का 
निराशाबाद यूनानी देवता तत्त्व में पुल आया । धीरे-बीरे ईश्वर के बदले 
नियति की तीन अंधी देवियाँ भी प्रमुख होने लगीं। होमर में देवताओं की 
लीलाएँ ऐसी थी कि अमरता की आशा कम थी। कब्र विंडार में वह 
बमरता की तृष्णा बरावर उभरते लगी। पिंडार देवताओं के नाम पर ऐसी 
कहामियाँ मानने को तैयार नहीं था, जो उन्हें दुराचारों सिद्ध करतीं । 


पाँचवीं शती ईसा-पूर्व के वाद ईस्खिलुस ने, मातवी विपरताओं ओर' 
विरोध और संघप में देवता समत्वय और शांति लाते हैं, ऐसी कल्पनाः 
प्रस्तुत की । वे ही सच्चे न्यायदाता हैं। ईस्खिलुम देवता और पाताल को: 
शक्तियों में लड़ाई भी दिखाता है। मिथकर से वह भी पुरी तरह मुक्त नहीं है, 
परंतु वह अवोलो को जिउस का हृस्तक दिखाता है। सोफोवलीस में न्याय के 
साथ-साथ जिउस जैसे देवता की अत्क्य इच्छा की वात भी मिल जाती है।' 
वही संसार की सब बशेय और आवित्य रहस्य-घटनाओं का कर्ता है 
युरीपिडीस में भी निराश्षावाद भर दुःखवाद है, परंतु सज्जन सदा अंततः. 
विजयी होता है, यह सूक्ष्म आस्था भी वहाँ है। थ्युसिडाइडीस पेलोगोनेशियनः 
युद्धों का वर्णन करता है। और, धीरे धीरे मनुष्य करे जीवन के उत्तार-चढात 
का निर्माता वह स्वयं है। देवी संकल्प और मध्यस्थता कम ही काम 
बात्ी है, ऐसा यूनानी मानने लगते हैं। भागे जो शोकांतिकाएँ यूनानी 
साहित्य में मिलती हैं, उनमें ईइ्वर काल-वाचक बन जाता है। गरीबी भी: 
एक देवी वन जाती है। सफलता या कीत्ति भी देवी है और हेसाँइड तो: 
अफवाह या देदी दृष्कीत्ति को भी मानता है । ऑरिस्टॉफीनीस तो डायोनीशिय्रस 
भर अन्य देवताओं का खासा मजाक अपने प्रहसनों में उड़ता है 


सुकरात सत्य को ही ईश्वर मानता है। हेरोडोटस की तरह सुकरात भी पुरानी 
देवता-विषयक कहानियों को सच नहीं मानता । और, मनुष्य की संकल्प-शक्ति: 
को स्वतंत्र मानता है। जो चीजें भनुष्य के हाथ की हैं, उन्हें देशता पर लादना 
व्यर्थ है। अफलातूव या प्लेंटो कहीं ईइवर' को अ-प्राकृतिक या अ-सहज' 
मनुष्य के रूप में कत्पना करता है; और इसरी तरह आकाशस्थ देवताओं कोः 
सच मानता है। ईइवर, प्लेटो के अनुसार, शिवम्‌ है। वह कभी कोई बुराई करू 
ही नहीं सकता। प्रोटेगोरस की तरह ईइवर की वह सत्य का मानदंछ 
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मानता है। ईश्वर यदि मनुष्य को सजा थी देता है, तो उसे बेहतर बनाने के 
पलए । ईश्वर राग-द्वप से परे है। वह अपनी ही प्रतिभा मानव के रूप में 
बताना चाहता है। दुनिया जो चलती है, वह संयोग से नहीं, पर 
'ईइवरेच्छा से । ईश्वर वह अटलास है, जिसके कंधों पर दुनिया टिकी है | तारे 
भी अपनी गति से नहीं, ईश्वर के गणित के अनुसार चलते हैं ? यहां एकेइवर- 
वाद के स्पष्ट दर्शन होते हैं । .प्लेटो विधि-विधान, धामिक उपासना-पद्धति के 
विषय में अधिक बात नहीं करता । आदर्श राजा भी दार्शविक और ईइवर का 
प्रतिनिधि होगा । अरस्तू के अनुसार, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीति के क्षेत्र 
असंवद्ध नहीं, पर अलग-अलग हैं । कर्म-विपाक मनुष्य के हाथों हैं; पर शुद्ध 
बवितन का क्षेत्र ईश्वर का है। ईइवर ही सब कुछ चलाता है, १२ बह स्वये 
अचल है। वह विचारों का विचार है। इस प्रकार के अध्यात्मवितन में 
ईसाई-मत के बीज मिलते हैं। देवी स्वभाव ही सर्वत्र व्याप्त है। इमर्सन ने 
जो कहा था कि ईइवर वह वत्तल है, जिसका केंद्र सब जगह है और व्यास 
कहीं वहीं है', यहाँ अरस्तू की कल्पना से मिलनेवाली ईश्वर-धारणा है। ईश्वर 
-ही आदिकारण है और वही विश्व का अंतिम उद्देश्य भी है। सारी प्रकृति 
में वही समाया हुआ है। वही भिभित्तकारण और वही नित्यक्रारण भी है। 
सत्यम्‌, शिवरम्‌, सुन्दरम सबका अंतिम विधान वही ईइवर-तत्त्व है । 


अब यूनानी चिताधारा एपिक्यूरस और स्तोइक दो विचारधाराओं में 
बेंट जाती है। दिमाक्रितु ने भौतिक विज्ञान द्वारा प्रथम चिताधारा की पुष्टि 
की और कहा कि ईश्वर यदि संबूर्ण और सच्चिदानंद है, तो उसे मनुष्य के 
सुख-दु.ख से क्या लेना-देना है। अतः, चार्वाक को तरह 'खाओ-पीओ, मौज 
करो एपिक्यूरियतन सिद्धांत बना । भौतिक आनंदवाद, जिसका ईश्वर से कोई 
संबंध नहीं है । इससे उलदे स्तोइक लोग हेराक्लाइटस के परिवर्त्तन-सिद्धांत को 
भाननेवाले थे। उन्होने मनुष्य के मत और संकल्प के भीतर ईश्वरेच्छा को प्रधात 
माना । अतः, वे आत्मसंयम का प्रचार करने लगे । ईसा की प्रथम झती तक 
आते-आते मित्र और ईरान के धर्मो का यूनान पर इतना प्रभाव पड़ा कि प्लूटारक 
में एकेश्वरवाद ( अफलातूनत का मत ) और वहुदेवतावाद के ह॑ंढ़ का एक 
अकार से समाहार मिलता है। वह लिखता है कि 'मिस्र का धर्म मिट 
'नहीं सकता। वह देवियों को ईसिस और ओसिरिस की कहानियाँ 
.. छु नाता है। लिखता है कि मगर की पूजा करनी चाहिए। चूंकि मगर में 
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ना अधिष्ठाता था। हवा के रूप में होने से बह चंचल कामदेवता वनकर 
आगार-वेष्टाएँ करता | वह अनंग था। उसे कवियों की प्रतिभा को पता 
चल जाता । यह शक्ति एक विशेष प्रकार के सोमरस के पान से उसमें आई । 
यह सोम उससे राक्षसों से सर्प बनकर चूराया था । जो कवि बनते हैं, उन्हें 
वह इस रस की दूंदें छकाता है । 


वोदान-इहन' यह देवता एक लंबी सफेद दाढीवाला वुड्‌ढा है। इसलिए, 
उसे 'हारबोरॉर' कहते हैं। उसे एक ही आंख है, जैसे अन्य मिथकों में मानव- 
भक्षी राक्षसों की होती है। वह एक ऐसी ढीली टोपी पहनतता हैं, जो उसका 
आधा चेहरा ढकती है, इसलिए वह 'सियोहोत्र! कहलाता है। वह एक 
अविश्वांत पथिक है ( वायोटोर इंडेफेस्सस ), उसके घोड़े ्ल।इपूनिर की आठ 
टांगे हैं, उनके सहारे वह हवा से तेज भागता है। वह पूरा कवच पहने युद्ध 
देवता की तरह प्रकट होता है। उसके घिर पर लोहे का टोप है, और हाथ 
में 'गुगतीर' भाला है। उसके साथ दो भेड़िये होते हैं--गेरी ( लोभी ) मौर 
क्रेक़ी ( बुभुक्षित )। उसके दो कौए हैं, जो संदेश देते-लाते रहते हैं : हा गित 
( विचार ) और म्यूतिन ( स्मृति )। थोर और बाल्डेर उसके पुत्र हैं । 


दूसरा देवता 'दोनार-थोर' है। वह नार्वेबासियों का देवता है। वह 
शर्जन-स्वाभी है। उम्तके हाथ में वत्र होता है । वह परम-शक्तिमान्‌ू, पहलवान 
आऔर लाल दाढीवाला है। वहू अपना शस्त्र पृथ्वी पर दे मारता है, जिसते 
'गृथ्वी धान्यसंयत्त होती है। वह हवा में दो बकरों द्वारा चलाए जानेवाले 
रथ पर बंठता है। उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है, जिसे 'म्योलनीर' 
कहते हैं। उसका ऐसा जादूई कमरवंद है कि ज्यों-ज्यों वह ग्रुस्सा होता है, 
उसकी शक्ति बढ़ती है। उसके हथौड़े से मानवों के बीच में विवाहों को वह 
आश्षीर्वाद देता है। उसके पुत्र हैं मास्ती ( शक्ति ) और मुई ( धैय ); पृत्री है 
प्रुओर' ( बलवती )। वह शवित-देश में रहता है । नावें और आइसलैंड के 
पकसान उसे अपना प्रमुख देवता मानते हैं । वहु सब राक्षसों को हराता है | 
धन-धात्य से भूमि को सृद्ध बनाता है । 
तीसरा देवता [-तीर' परिवरमी ट्यूटाव जातियों में युद्ध-देवता के नाते 
प्रसिद्ध हैं। वटाविया के सिपाही उसके नाम से वलिवेदियाँ अपित करते हैं । 
सैक्पनों में वह सहुस तर कहलाता था। उसका अस्चर है तलवार । उसे एक 
ज्ही हाथ है । 


( ३१ ) 


इनके अतिरिक्त कई स्थानिक देवी-देवता भी पूजे जाते थे। छोटे 
देवताओं में 'फ्र' नामक जहाजियों का एक देवता था | प्रकाशदाता देवता होल्डेर 
थया वाल्डर भी पूजा जाता था । वैसे ही हाईमडाल्र' सर्व-कांतिमान्‌ देवता था। 


प्राचीन ईरान में ईशवर-कल्पना के कोई प्रमाण नहीं मिलते । हेरोडोटस 
के अनसार, पांचत्रीं शत्ती ईसा-पुर्व में पारसीक पवेत्ों पर चढ़कर खड़े हो जाते 
और “जिउस' नाम से आकाश के ग्रहगोलों की पूजा करते । उन्हें बलि चढ़ाते। 
"प्रकृति के महान्‌ तत्त्वों की पूजा ही उनकी मुख्य धर्मभावना थी। इन 
भारतीय-ईरानी लोगों में वैसे ही विश्वास पाए जाते हैं, जैसे सिंधु नदी के 
पकिनारे के भारतीयों में या आर्यों में। वे भी प्रकृति की महाशक्तियों के 
आराधक थे। इनमें एक सामान्य पूजा-विपय थ।-संस्क्ृत असुर ( आवेस्तन 
"भाषा में 'अहुर' )। दूमरा था संस्कृत देव, ( आवेस्तन देव )- दूसरा शब्द 
चौस्‌ ( आकाशीय ) से आया था। इस तरह से अकाश की पूजा का जो उल्लेख 
'हेरोडोटस करता है, वह सही है | इसी को भारतीय शब्दों में 'वरुण' कहते हैं । 
#पीगेल के अनुमार, आकाश के निर्माता 'त्वाश' थे (वैदिक त्वष्टा ? ) बाद में 
आधुनिक फारसी में वह 'सिपिहिर हो गया । ईरानी लोग सूर्य और चंद्र की 
शूजा करते थे । भारतीय उसे 'सूर्य! और 'मास' कहते थे। आवेस्तन में वही 
“द्वार और 'माह' ( फारसी में मास, चंद्र ) कहते थे। एक और ताम 
सूर्य का आवेस्तन में मिश्रा ( मिहिर ) और संस्कृत में “मित्र” था। वैदिक 
आये द्यावपृथिवी की पूजा करते थे। पर, ईरान में पृथिवी-वाचक कोई शब्द 
'नहीं मिनता। हेरोडोटस कहता है कि सिथियन--ईरानियों की एक शाखा-- 
जिउस की पत्नी पृथिवी को मानता था। ईरानियों में पृथिवी-देवता का 
'अरमंती' नाम मिलता है । 

ईरानी लोग अग्नि और पानी की भी पूजा करते थे । उसे बलि चढ़ाते थे । 
ईरानी लोग अग्नि को आतर' कहते थे ( बाद में फारसी आतिश)। वाद में 
चज््र था इंद्र की पूजा की तरह ईरानी लोग 'अत्राम नपात' ( पानी के पुत्र, 
या अग्नि, जो पानी के भीतर रहती है ) की पूजा करते हैं । आवेस्ता में, 
“यहत १९! में उत्त देवता को मनुष्य का निर्माता कहा गया है। वैदिक वायु' 
की तरह ईरानी वायु' देवता की पूजा करते थे। ईरानी देवी-देवताओं में 
द्राओमा [ वैदिक सोम ) भी एक महत्त्वपूर्ण देवी थी। यह एक ऐसी 
खतस्पति थी, जिसके रस से मनुष्य अमर हो जाता था। उत्तर आवेस्त 


( हे ) 


धर्म में फ्रवशी' ( पितृ-पूजा ) की आराधना का विधान है। यह भी एक 
विचारणीय विपय है कि भारत में देव गौर भसयुरों में जो संग्राम बाद में हुआ, 
बसे ईरान में भी अहुर और दैवों में कोई विरोब पहले से था या नहीं ? 
ईरान में अहुर को श्रेष्ठतर मानते थे। उनमें एक 'अहुर मज्दा' ( सर्वश्रेष्ठ 
बुद्धिवाला देवता) माना गया | ईसा-पूर्व दो हजार वर्षों के समय से ईरान में 
इसके प्रति आस्था थी । 

जरथुस्त्र ने इस प्रकार से कोई नया धर्म लोगों को नहीं दिया। पर, 
जनता में जो विश्वास थे, उन्हीं को व्यवस्थित रूप दिया, ऐसी कुछ इतिहास- 
कारों की मान्यता है । जरथुस्त्र की गाथा में 'ईश्बर' का स्वरूप कसा है ? बह 
परम ईदवर है। गाथा का यह “मज्दा' सारे स्वर्ग और आकाश को 
ओइ़ता है, और अग्विशिखाओं से अपने-आपको ढकता है । वह मूलतः 'मैन्‍्यु! 
( आत्मतत्त्व ) है । 

वह 'स्पेंता' है, यानी वह दयालु भौर पवित्र है। वह सारी सृष्टि का 
कर्ता है। उसने केवल प्रकाश नहीं बनाया, अंधेरा भी निर्मित किया, उससे 
केवल प्रभात और दोपहरी नहीं बनाई, मध्यरातिरि भी बनाई । वह सर्वज्न, 
सर्वेव्यापी, स्वेस्थ, सर्वेदर्शी स्वामी है। उसे कोई धोखा नहीं दे सकता । वह 
अमर है, अपरिवत्तंवीय है। परंतु, वह स्ंशक्तिमान्‌ नही है। अहुर मज्दा की 
भाँति एक और शवित है ,जो संतों को दुःख देती है, जो पापात्मा है। 'आंग्रा मैन्यु' 
या 'अका माना' वामक यह शैतानी शक्ति एकदम नकारात्मक है। वह मज्दा 


से बिलकुल उलटी है। आहुर मज्दा के छह गुण इस काली शक्ति के पाइर्व- 
भूमि में और चमक उठते हैं । 


मज्दा के छह गुणों का इतना वर्णन गाथा में नहीं मिलता, जितना कि 
उसकी क्षपा कैसे प्राप्त की जाए, यह प्रार्थना-स्वर गाथाओं में अधिक है। 
दो गुण मज्दा के बरावर दुहराए गए हैं। वह 'बोहु मवा' है, यानी सर्वोत्तम 
मन या आत्मा है। औौर, वह था वहिष्ट' है, यानी वह पूर्णता और पुण्या 
का भांडार है । मनुष्य उसी की पूजा करने से सब्ची अच्छाई और पर्णता का 
अंश पा सकता है । उस मज्दा को '्शत्र वर्यी ( शक्ति, वीर्य ) भी क्ह्मा 
गया है । गुण का अर्थ है कि उसी की शक्ति से सब कुछ होता है । वही परम 
शक्तिमान्‌ है । चौथा ग्रुण है 'आरमैती' ( पवित्रता या भक्ति)-वह संतों के 
मन में यह गुण पैदा करता है। मज्दा की दया और व्यायशीलता का ही वह 


( १३ ) 


प्रतिविवन है। अंतिम दो गुण साथ-साथ कहे जाते हैं 'होवेतात' ( स्वास्थ्य, 
सौख्य ) और “अमेरेतात' ( अमरता )--उनका अथे है वत्तमान और 
* अविष्यत्‌ में संपूर्ण सुरक्षा और मृवित.। यह है संक्षेप में गाथा के ईइवर-तत्त्व 

-का सारांश। मज्दा को पाने के लिए सत्य, शचिता, केवल आचार और 
उच्चार में नहीं, विचार और भावना में भी आवश्यक है। 


अग्ति-पूजा यद्यपि आरंभिक ईरानी लोगों में प्रचलित थी, अहुर मज्दा 
'उसका आध्यात्मिक अर्थ भी था। दोनों में कोई विरोध नहीं था। धोरे-धीरे 
उपयुदत छह अमूत्ते गुणों के देवता भी बना दिए गए और उनकी पूजा की 
जाने लगी | प्रत्येक देवता का एक विशेष स्थान था । स्त्रावों के अनुसार, 
ओमानुस का एक मंदिर था, जिसमें देवता की एक लकड़ी की प्रतिमा की 
शोभायात्रा निकाली जाती थी। पवित्र अग्नि के मंदिर भी बने । अहुर 
मज्दा के साथ-साथ यजता नामक देवताओं की पूजा होने लगी । प्लूटाक ने 
'ऐसे चौबीस देवताओं का उल्लेख, किया है। उनमें सबसे प्रमुख सिश्रा 
( मित्र ) था। इस देवता के साथ-साथ अनाहित या अर्द्धीसुर अनाहित नामक 
देवी की पूजा भी की जाने लगी। आवेस्ता के धर्म से वाद के आकेमेनियन 
शिलालेखों का धर्म कई वातों में भिन्‍न जान पड़ता है। गाथा में मज्दा अहुर 
'एकमात्र ईश्वर है। उसे सहायता के लिए, मृक्ति के लिए, आशीर्वाद के लिए, 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से बुलाया जाता है। इसी अर्थ की प्रार्थनाएँ हैं। परंतु 
परवर्त्ती धर्म में अनेक देवी-देवताओं की पूजा है। “मिश्रा” भी अहुर द्वारा 
'निर्मित है, 'अनाहित' भी । अव बाद में कई वंश देवता भी जोड़े गए हैं। 
>अहुर मज्दा को देवाधिदेव कहा गया है, फिर भी उसके साथ अन्य देवताओं 
के नाम जोड़ जाते हैं। कई नई सूत्तियों के निर्माण का भी वर्णन आता है। 
“सबसे वड़ा देवता (वागा वजर्का) आहुमज्दा है, जिसने पृथ्वी बनाई, आकाश 
चनाया, मनुष्य वनाया, सुख गौर शांति ( शियात्ति ) मनुष्यों को दी, जिसने 
डेरियस को राजा बनाया । डेरियस के स्थान पर क्जेजेस या आर्ताक्जेजेंस 
आदि नाम ऐसे शिलालेखों में आते है । 


भारत में ईश्वर या देवता की कल्पना के विकास का विचार वेदों से 
आरंभ होता है । ऋग्वेद में चौसू, मरुत, इंद्र, अग्नि आदि के स्लोच मिलते हैं । 
ये सत्र प्रकृति के महत्तत्त्वों के दैवीकरण हैं। बाद की ऋचाओं में अदित्ति, 
प्रजापति, हिरण्यगर्भ जैसी अमू््ते कल्पनाओं के सूरत्तीकरण मिलते हैं। जब 


( शेड ) 


इनमें रहस्यममता भी, भव्यता और उदात्तता के साथ-प्ताथ समाविष्ट 
होती है । उपासक् का उपास्य के प्रति संबंध भी बदलता जाता है। वह 
अपने समान देवता को नहीं मानता । रिक्त हस्त से वह देबी-देवता के पास 
नहीं जा सकता | प्रत्येक देवता के अनुरूप उसके लिए बलि जौर दान का 
विधान है । 


वैदिक देवता दयामय हैं, मंगलकारी हैं। उनमें किसी भी प्रकार की 
निर्ममता था ऋषता (६ यूनानी देवताओं की तरह ) नहीं। राक्षस या असुर 
इन देवताओं से निरंतर संग्राम करते रहते हैं, यानी नैतिक दृष्टि से देवता 
श्रेष्ठतम हैं । वे सर्वेव्यापी हैं, फिर भी मनुष्यों के लिए अवतरण भी करते हैं । 
कहीं-कहीं इनकी पूजा पशु-पक्षियों के रूप में भी की जाती है; जैसे मत्स्य, 
कच्छप, वाराह, नरसिह आदि रूपों में । पर, यह वाद के रूप हैं। कहीं-कहीं 
ये देवता श्र ष्ठ सम्राट या चक्रवर्त्ती राजाओं के रूप हैं; जैसे राम । हो सकता है, 
ऐतिहासिक विशभूतियों ने पौराणिक रूप ग्रहण कर लिया हो । 


वैदिक धर्म में प्राकृतिक शक्तियों के देवत-रूप सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमात्‌ 
माने जाते हैं। विश्वदेव के रूप में यज्ञ की अग्नि को माना जाता है । प्रत्येक 
ऋषि या कवि एक-एक देवता का गुणगान करते समय उसको सर्वश्रेष्ठ 
भावता है । उस ऋचा को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि यही देवता अद्वितीय, 
अश्रतिम और सर्वश्रेष्ठ है। फिर, वही विशेषण अन्य ऋचाओं में अन्य देवताओं 
के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। इसे हेतोथीइज्म' भी कहा गया है-यानी एक 
समभम एक देवता को सर्वेश्नंष्ठ भानता। अन्य देशों में इस प्रकार के 
बहुदेवतावाद की परिणति एकेश्वरवाद में हुईं। पर, वैदिक आये इस प्रकार की 
ताकिक संग्रति को अपनी देधतमाला में आवश्यक तहों मानते । वे 


वहुदेवतावादी वने रहे। धीरे-धीरे वे प्रकृति की प्रत्येक शक्ति का दैवीकरण- 
करने लगे | ' 


ब्राह्मण-प्रंथों के काल तक बाते-भाते देवताओं की उपासना-विधि का 
विधान बहुत विवरण के साथ विशद किया गया । यहाँ पुरोहितों की संस्था 
प्रधाव हुई और पूजा-विधि की शुद्धि पर बल दिया जाने लगा। मिथक 
और कथा-पुराण, रूढियाँ और संस्कार आरंभिक प्रत्यक्ष देवपूजा में जुटते 
गए | ग्राम-देवता, वंश-देवता भी उप्तमें जोड़े गए। देवी-देवताओं के कई 
प्रकार और कोटियाँ बन गई । अब देवताओं को प्रसस्त करने के कई मंत्र 


( ३४ ) - 


बने । प्रायश्चित्त और पाप से मूक्ति के लिए विविध देवताओं का आवाहन 
“किया जाने. लगा | जातिभेदानुसार देवताओं के भी अलग-अलग रूप बनाए 
गए । अब साधुओं, मुनियों और ऋषियों ने तपस्‌ और साधना से आरण्यक 
अंथ रचे और उसमें आत्मसंयम, देहदंदन, यमनियमादि की बहुत-सी 
परंपराएँ हिंदू-धर्म में घुस पड़ी । 


उपनियदों में आकर ईइवर की दाशेनिक व्याख्या का प्रयत्न बहुत ऊँचे 
पैमाने पर और उच्च स्तर पर किया गया। यहाँ ईश्वर या परमतत्त्व 
( ईशावास्योपतिपद्‌ में इसका निचोड़ है ) के स्वरूप और प्राप्ति के 
उपायों का मनन और विचार मिलता है। ऐसा लगता है कि उपनिषदों में 
-एक लंबी अवधि के ऊहापोह, चिंतन, प्रइन, विवेचन, कृहपना और अध्यात्म- 
विचार का सास-झसंग्रह है। यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों के चितकों का 
योगदान है। विदुषियों और जिन्हें किसी जाति का नहीं कहा जा सकता, 
'ऐसे विचारकों का भी उपनिषदों की चिंताधारा में योग है : सत्यकाम 
जावाल और सयुग्वा रंक्‍्व की कथाएँ साक्षी हैं। उपनिषद्‌ के समय से ही 
जज्ञानकांड और कर्मकांड के दो मार्ग अलग-अलग होते हैं, जो आगे चलकर - 
पूवेमीमांसा और उत्तरमीमांसा में प्रतिफलित हुए। हिंदू-धर्म की दैवत- 
कल्पना में धीरे-धीरे आदिवासी धर्मो के विश्वासों का भी समाहार हुआ । 
पड़्दर्शनों ने सब प्रकार के विचारों को हिंदू-दर्शन में समन्वित करने का यत्न 
किया। यहाँतक कि बुद्ध को भी एक अवतार बना देने का कार्य हिंदू- 
दैवतमाला में मिलता है। आरंभ का मूत्तिपुजा-विरोधी आदि बौद्ध-धर्म 
“स्थविरवाद या हीनयान बाद में हिंदू मूत्तिपूजा के प्रभाव में महायान में मूत्ति- 
पूजक वन गया । हिंदू दैवत-कल्पना का विस्तार से विचार आगे दिया 
गया है। भारत की विशेषता विविध प्रकार की ईश्वर-भावना के एक साथ 
'सह-अस्तित्व और सहिष्णुता-उदारता से ग्रहण करने की सर्वधर्म-समभाव- 
वाली वृत्ति है। नाना नाम-रूपभेद के बाद हिंदू आस्तिवय विलक्षण रूप से 
सर्वंजनीन विश्वरूपात्मक और मानव भौर ईइवर में अभेद सोचनेबाला 
"रहा है। 


सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की प्रसिद्ध पुस्तक 'दि गोल्डन बाऊ' में घ 


जादुई तत्त्वों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। धर्मो की आरंभिक अवस्था में 
ईइवर और मनुप्य को एक-सा माना जाता था। इसलिए, कुछ मनुष्यों में 
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विशेष शक्तियाँ मान ली जाती थीं। इसलिए, सारी आदिवासी कथाओं में 
ईंदइबर मनुष्य का रूप लेकर घरती पर था जाता है, तो उसभ कुछ बजव नहीं 

लगता । वहाँ इदवर एक बड़े बाजीगर या जादूबर की तरह भाव लिया 
जाता है। वह रोग दुर करता है, अंबों को दृष्टि देता है, पंगु को गिरि- 

उत्लंघन करा देता है। वहुत-सी तथाकथित असंस्कृत या वन्य जातियों के 

विश्वास सुसंस्कृत लोग नहीं समझ पाते । और, सुसंस्क्ृत व्यक्तियों की दंवत- 

कर्पना भादिवासियी के पल्ले नहीं पड़ती । इसलिए, जहाँ-जहाँ थादिवासियों का * 
धर्म-परिवत्तन किया जाता है, वहाँ यह दो विचारवाराएँ सदा एकाक्रार 

होती हों, ऐसा नहीं देखा गया। प्रशांतसागर के हीपसमूहों में कुछः 
आदिवासियों में ईश्वर या देवता पुजारी के शरोर में आ जाते थे। फिर, 

पुजारी की ही देववा मान लिया जाता था। उसके शब्द को देवी शब्द मास 

लिया जाता । हिहूकुश में पवित्र सीडर वृक्ष दो शाखाओं से अग्ति पैदा की 
जाती है और पुआरिन को धुंआ सूचना पड़ता है । धीरे-धीरे उप्र देवता 

प्रवेश करते हैं और वह मंत्र-णाउ करने लगती है। लोग उसकी बात को दैवीं 

बचन मानने लगते हैं। दक्षिण समुद्र के द्वीरों में एक एक व्यक्ति को देवता ४ 
मान लिवा जाता है। कभी-कभी राजा को ही ऐसा मनुष्य-देवता माना 
जाता रहा। दक्षिण-पूर्वी अक्िका में जिवाश् या मुजिव्स में ऐसा ही सम्राद- 
देवता पूजा जाग था। मध्य अफ्रीका की वर्गांडा जाति यह मानती है कि' 
त्थानजा झील किसी पुरुष या स्त्री में देवता-छप ग्रहण करती है। वर्मा में 
वादोतसाचेत नामक राजा ने इसी तरह अपने-आपको बुद्ध मानकर प्रासाद' 
और हरम छोड़कर एक बड़े विहार में शरण ली। परंतु, अन्य भिक्षुओं से 
उसे देवता नहीं मात्रा और उसे पुन. यृहसश्याश्रम में लौठ आया पड़ा । 
स्याम के राजा को वहाँ की अजा ईइवर मानती रही है। उनकी भापा में 
राजा और ईइवर एक्ार्यी छव्द हैं। दोड़ा जाति में भारत में एक द्र्ध 
देनेवाला र्बाला अयने-आपको ईइवर समझता था। सिंदा और ग्वालों के 
ओर कोई उसे छू नहीं सकता। उड़ीसा में एक जाति थी, जो रानी 
विक्टो रिया को भगवती देवी मावती थी । पंजाब में एक जाति निकाल 
सेन की देवता की तरह पूजा करती थी-- यह जनरल निकल्सन मे । पता के 
पास दस मील पर चिचवंड में गणपति का -अवतार मानमेबाले 'मोरोबा 
गोसाई का वंश सन्‌ १६४० से १८१० ई० तक चलता रहा । सातवीं पीढ़ी में 
कोई पुत्र नहीं हुला । फिर, एक उस गाड़ी को चलानेवाला मिल गया । इस 
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प्रकार से फ्रजर ने सँकड़ों उदाहरण विश्व-भर से दिए हैं । ईसाइयों में भी 
ऐसे झूठे देवताओं की कमी नहीं रही है । 


देवी-देवताओं के विवाह पर फ्रजर एक पूरा अध्याय देते हैं। डायना 
देवी की यूनानी कथा, खाल्डिया के पुजारियों द्वारा बैबिलोन की सुदरी 
कुमारी को चुनकर देवता को अपित करना, थीव्स में अम्मॉन के मंदिर में 
स्त्री का देवता की मृत्ति के साथ सोना, बंगाल में कुआ खोदते समय जल-देवता 
से लकड़ी की देवता-प्रतिमा का विवाह, कृष्ण का तुलसी के वृक्ष के साथ विवाह, 
पेरू में एक चौदह वर्ष की कन्या का पत्थर की देवता-मूर्ति से विवाह; उरराब 
जाति में घरती देवी का सूर्यदेवता 'धर्में' से विवह-उत्सव, जब सालवृक्ष 
' ऊलते हैं, तव पुजारी की पत्नी से विवाह कराके मनाया जाता है--ऐसी $नेक 
लोककथाएँ पाई जाती हैं, जहाँ देवता या देवी के साथ विवाह करके स्त्री या. 
पुरुष आजीवन अविवाहित रहते हैं। मीराँ की कहानी कि उसने मिरिधर. 
गोपाल से विवाह कर लिया, कोई विचित्र वात नहीं । दुनिया के धर्मों में अनंत- 
उदाहरण इस प्रकार के हैं । 


कई स्थानों में देवताओं के नाम बदल दिए जाते हैं; क्योंकि वे नाम लिए 
नहीं जाते । वे अतिपवित्र माने जाते हैं या जादुई अर्थ रखते हैं। डायोनिशियस- 
को बौर अन्य कथाओं से पता चलता है कि कई देवताओं की मृत्यु होती है,. 
फिर उनका पुनर्जन्म भी होता है। संक्षेप में, मनुष्य ने अपने ही जीवन के सुख- 
उ्ख, कष्ट-उल्लास आदि का अतिरंजित रूप देवी-देवताओं की कल्पना में: 


आरोपित किया है। सम्यता के इतिहास में ईश्व र-कत्पता का विकास हमें: 
निम्नांकित दस रूपों में मिलता हे 


१. अपने परिवेश की प्राकृतिक शक्तियों को ईइबर बनाना । 


२. अपने जीवन में या प्रकृति में घटित चमत्कारों का ईश्वरीकरण : 
ज्वालामुखी की पूजा, उल्कापात होने पर उस प्रस्तर की पूजा, 
झरने की पूजा, ग्रहण में सूर्य या चंद्र की पूजा आदि । 


| 


३. जहाँ कोई रोग-मुक्ति था कप्ट से उद्धार 
घत्िति करनेवाली शक्ति की पूजा। 


गरम पानी के: 


होता है, वहाँ उस क्रिया को: 


४. अपने से बड़ी किसी भयावह वस्तु या प्राणी के प्रति आदर- भावना के 


(पर 


५. अपने शास्ता, राजा, सम्राट्‌ या बीरपुरुष का दैवीकरण । 

६. पुरोहित या धर्मग्रुए को ईश्वर मानने की प्रवृत्ति । 

७. अनेक छोटे-बड़े देवी-देवताओं की माला में सुसूत्रता पैदा करने 
के लिए एक महादेव की कल्पना । | 

८. यह महाशक्ति मातृरूपा होगी, इसलिए महासरस्वती, महालक्ष्मी, 
महापार्वती और महाकाली के रूप में पराशक्ति की पूजा । 

९. देवाधिदेव की एक अमूत्ते कल्पना--उसे ब्रह्म या ऋत या परमतत्त्व 
मानने की भावना । 

१०. सव धर्मों के मूल में एक ही ईश्वर-तत्त्व अनुस्यूत है--विश्व में 
मानवमात्र की ऊहा, भावना, कल्पना एक-सी हो अवस्थाओं में से गुजरी है, यह 
मान्यता । तुलनात्मक धर्मो के अध्ययन से इस प्रकार के सर्वेधमं-समभावना का 
विचार । 

महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना में सदा सब धर्मो के ग्रथों से .्रार्थना के 
अंशों को रखते थे। और इस प्रकार, वे मानवमात्र की एकता के हामी थे । 

सर्वधर्म-समभाव के कई उदाहरण बिचारकों, धर्मग्रंथों और बचनों में 
मिलते हैं । 

म्युरियल लेस्टर, गांधीजी की प्रमुख शिष्या ने भारत में सन्‌ १९३९ ई० की 
जनवरी में यात्रा के दौरान कहा कि “विश्व की वहुत-सी समस्याएँ इसलिए हैं 
कि ईश्वर, जो कि विभिन्‍न राष्ट्रों को एकन्न और एकीकृत करनेवाली शक्ति थी, ह 
उसे लोगों ते भुला दिया है। विशेषतः, यूरोप में विश्वयुद्ध के आसार इसी 
कारण से हैं। लोग अपने एकांत और एकाकीपन से घबड़ा गए हैं और युद्धोत्माद 
में लग गए हैं ।” े | 

वर्ना शॉ ने कहा था कि “संप्रति संसार अत्यंत दिग्श्रांत अवस्था में है । 
विज्ञान और धर्म-दर्शन के समन्वय के बिना कोई त्राण नहीं है। विज्ञान को 
भौतिकवाद से और धर्म को रूढिवाद से मृक्त करना होगा । आज की सभ्यता 
को एक नए धर्म की आवश्यकता है, जो विश्वजनीन होगा ।” 

, चान, भक्ति, करम--मस्तिष्क, हृदय और हाथ ( हेड, हार्ट, हैंड) के तीन 
'साथ प्राय: सब धर्मो में एक-से प्रशंसित हैं : 

हि ज्ञानमार्ग भक्तिपार्ग कर्ममार्ग 

इस्लाम हकीकत या तरीकत या शरीयत या 

अकायद इबादत मामिल 
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यूनानी ग्तनौसिस पाएटास : इनजिया 

ईसाई . इल्यूमिनिशन._ मिस्टिसिज्म चैरिटी ५ 
बौद्ध सम्यक्‌-दृष्टि. सम्यक-संकल्प सम्यक व्यायाम 
जैन संम्यग्द्शन सम्परतान सम्यक्‍्चारित्र 


शरीयत रा शार-ए-र्वेश साजद 
तरीकत रा विसार-ए-ल्वेश साजद 
हकीकत खुद मकाम-ए-जात-ए-ऊ दाँ 
बुवद दायम मियाने-कुफ़-ओो-ईमान ( गुलशन-ई-राज ) 
योगास्त्रयो मया प्रोक्ताः ज्ञानं भक्तिव्च कर्म च। ( भागवत ) 
कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो । 
मनसा संवरो साधु, साधु शब्दत्य संवरो ॥। 
शब्दत्थ संवृत्तों भिकखु सब्ब दुंबख पमुच्चति | ( धम्मपद ) 
उपनिपदों की धारणा थी कि : 
ब्रह्म स्व मू आवृत्य तिष्ठति तस्य भासा सर्वेम्‌ इदम्‌ विभाति । 
जरथुस्त्र की गाथा में, पारसी धर्म में कहा गया है : 
अतचा अहमाइ वीस्पानाम वहिश्तेम हे 
खप्नोया ना खाश्रेम देदीता ( ४३'२ ) 
( भुझे सबसे बड़ा उपहार जो है, वह दे 
मुझे अंतरतम का अंतरतम आत्मतत्त्व दे ) 
ईसामसीह वाइविल में कहते हैं : “मुझमें विश्वास करो कि मैं विता में है 
और पिता मुझमें है...जिसने मुझे देख लिया, पिता को देख लिया...यदि तुमने 
मुझे जान लिया, तो तुमने पिता को भी जान लिया !” . | 
मुहम्मद हदीस में कहते हैं : 
अना अहमद विला मीम 
मन रा-अनी रा अल ह्वका 
समन आ'रफ नफसाहू फकंद आरफ र्याहु 
( 'म छोड़कर मैं अहमद हूँ । यानी मैं अहृद हूँ । एक अकेला | ) 
( जिसने मुझे देख लिया, ईश्वर को देख लिया । ) 
( जिसने मुझे जान लिया, ईश्वर को जान लिया। ) 
पुराने चीनी-धर्म में शाओ-युग का वचन है : ः 
“आकाश शांत है, स्वर-हीन 
ईदवर कहाँ पाया जाएगा ? 


( ४० ) 


दूर आकाझ्न में उसे मत खोज 
मनुष्य के अपने हृदय में वह है ! 
शंकराचार्य ने शतपदी में यही कहा था : 
सत्यपि भेदापग्मे नाथ ! तवाहूं न मामकीनस्त्वम्‌ 
सापृद्रो हिं तरज्जः क्वचन समुद्रो न तारज्: ॥ 
( सचमुच में भेद मिट गए हैं। मैं तुम्हारा हूँ नाथ ! तुम मेरे नहीं । 
, तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं । ) 
फिर, इस अधित्य भेदभिद-अवस्था में वाणी का मीन तो सामान्य 
सअनुभत्र है। तुनसीदास ने रामचरितमानस' और “'विनयपत्रिका! में यही 
कहा था : 
गिरा अनयन, तयन विनु बानी । वेहि विधि उपमा जाई बखानी | 
शून्र भीति पर विविध रंग के तनु विन लिखे चित्तेरे ! ' 
हदीस में हैं--मन आरफ रवू्बा-हु कल-ला लेसानुह । 
( जिस मनुष्य को 'रब' या ईइवर प्राप्त हो जाता है, उसकी वाणी खो 
जाती है । ) 
गुरोस्तु मौन व्याख्यानं शिष्यारतु उच्छिस्तसंशया: । 
इसी संदेहातीत अवस्था का वर्णन उपनिषद्‌ में है : 
यस्‍्तु सर्वाणि भूतानि आात्मन्येवानुपरयति । 
सर्वभूतेपु चात्मान ततो न विजुगुप्सते ॥ 
त्तो न विचिकित्सते ! 


सभी धर्मो में मनुष्य को ईइ्रापित होने के, लिए कहा गया है। 
“खुदी' को खुदा' की ओर, 'नफ्स-ई-अम्मारा' ( वासना-केंद्रित इच्छा ) को 
“नफ्स ई-रहमानी' ( मनुष्य के ईइ्वर-तत्त्व ) की ओर, अहंकार को ब्रह्मभूय 
डोने की ओर, अनेकता, भेदवुद्धि, तफरका, इनफिसाल और गैरियत को एकता, 
अभेदबुद्धि, वहृदत, इत्तिसाल तथा ऐनियत की ओर बदलने की सलाह है । 
गीता में ईश्वर को ही सव रिश्तों संबंधों का सूत्र माना गया है : 
पिताहम्‌ अस्य जगतो माता, घाता, पितामह:। 
गतिभर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरणम्‌, सुहत्‌ । 
प्रभव:, प्रलयः , स्थानम्‌, निधानम्‌, वीजम्‌, अव्ययम्‌ ।॥ 


| 


(६ ४६ ..) 


जरथुस्त्र की गाथा में भी उसे “पिता, स्वामी, सेवक, नाथ, साथी और मेरा | 
नसव कुछ माना गया है: 
या फेध्रोई विदात पैश्यये, चा 
वास्त्राएग्यो, अत चा खएतवोए 
अशाऊनी अश्वब्यों । 
महाभारत में कहा गया: 
ब्रह्मणा पूर्वसृष्ट हि सर्व ब्रह्म इदं जगत्‌ । 
हदीस में कहा गया है: 'अल-खल्को अयाल-अल्लाहि, फ अहब्बूल- 
“खालकी इलू अल्लाहि मन इहसान इला आ'यालिहि ।” ( सब प्राणी ईइवर के 
यरिवार के हैं, वह परमेश्वर का सबसे प्रिय होता है, जो उसके परिवार का 
सबसे अच्छा करता है। ) ह 
मौलाना ऊमी ने अपनी मसतवी में कहां था : 
रूह वा अक्‍ल अस्त ओ वा इल्म अस्त यार 
रूह रा वा ताजी ओ तुके थे कार 
वर, हकीम सनाई तामक सूफी ने भी यही कहा था : 
रूह वा अक्‍ल ओो इल्म दानद जीस्त 
रूह रा पारसी वा ताजी वीस्त 
आत्मा की वुद्धि और विवेक-शक्ति देखी जाती है, न कि साम या देश, कि 
सुर्की का है या ताजिकिस्तान का या फारस का ? 
शंकराचार्य ने कहा था 
न वर्णो न वर्णा्म-आचार-धर्मा: तद्‌ एकोध्वशिष्ट: शिव; केवलो 5हम्‌ । 
और, इ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ में कहा था : 
नेव स्त्री न पुमान्‌ एप न चेव अयम्‌ नपुंसकः। 
यद्‌ू यच्छरीरम्‌ आदत्े तेन तेन संंयुज्यते । 
(आत्मा न स्त्री है, न पुरुष, न तृतीय लिग। वह तो जिस शरीर को 
चारण करता है, उतने ही समय का वह हो जाता है। ) 
मुहम्मद ने हृदीस में कहा था --/जितनी आत्माएँ, उतने ही ईश्वर तक 
जाने के रास्ते हैं ।” : अत्तुकु अल्लाहि कन नुफूसु बनी आदम । - 
संत अगस्तीन ने भी उपनिपदों के “विज्ञातारम्‌ अविजानताम्‌ अविज्ञातं 
विजानताम”' की भाँति कहा था : ”काम्नोस्सेंडी इस्तोरारी, इग्नोरांदो 


( ४२ ) 


ईश्वर के नाम के विपय में भी कई अंदाज हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया से 
इसका संबंध बताया गया है । सामवेद में 'हुवा-हायी, हुवा-होयी, हाई-हाई! 
संबोधन मिलते हैं । फिनीशिया और मित्र में भी 'हआओ' शब्द मिलता है। 
हिन्नू में योदु हे-बाउ है ; 'अरवी में 'हय्प! और 'यह्या; चीनी में 'तामो" 
और अफ्रीका के नीग्रो-आदिवासियों में 'हिऊ-हिआ'! शब्द मिलता है, जो ईइवर- 
वाचक है । 

समानता खोजनेवालों को सर्वर्म-समभावना से अव्ययन करने पर 
अनेक धर्मों में ईश्वर-विपयक विचारों में समानता अवश्य मिल जाएगी। उस 
समानता पर आज बल देने की अधिक आवश्यकता है, म॒ कि असमानताओं 
पर | हमारे शिक्षा तंत्र में, पाठ्यग्रंथों में अपने धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों की 
प्रमुख बातों का ज्ञान देना आवश्यक हैं। इसी प्रकारता से उदारता गौर 
सहिष्णुता बढ़ सकेगी। और कोई उपाय नहीं है : भ्ज्ञान के अंधकार को 
ज्ञान के भालोक से ही दूर करना होगा । 


--प्रभाकर माचदे 


१. बेदिक धर्स 


अनादि काल से भारत विभिन्‍न धर्मों का देश रहा है। भारत के धार्मिक 
जीवन और विचारधारा की तह में उसकी पवित्र पुस्तकें हैं। उनके साहित्य 
का यहाँ के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसकी समानता ईसाई धर्म को 
छोड़कर शायद ही और कहीं देखने को मिले । अगर पूरब में रीति-रिवाज 
एक ऐसी अवस्था तक सामाजिक संबंधों को नियमित और नियंत्रित करता है, 
जो पश्चिमी राष्ट्रों के लिए अज्ञात है, तो दूसरी ओर मोटे तौर पर यह भी 
कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन अपने घामिक पक्ष में भारतीय धर्म- 
ग्रन्थों के उपदेशों से भी निर्धारित होता है । किसी भी विचारधारा का प्रधान, 
किसी भी सिद्धान्त का सुधारक, इन्हीं धर्म ग्रन्यों को अपना आधार मानता है 
और उनका सही अर्य में व्याख्याता होने का दावा करता है। अतः, धामिक 
विचारधारा के किसी भी रूप और विकास का पर्यालोचन स्वाभाविक रूप 
से, और आवश्यक रूप से भी, यहीं से आरंभ होता है और ईदइवर के संबंध में 
जो भी धारणा है, उसके स्वरूप की जाँच करने के लिए हमें सबसे पहले: 
प्ररमाणिक पुस्तकों के उपदेशों की ओर ध्यान देना होगा । 


संस्क्ृत-साहित्य की शब्द-रचना की दृष्टि से वेद का अथे बवेद-ज्ञान है।' 
हमारे महपियों ने अयनी तपस्या के द्वारा जिस अभय ज्योति! का परम्परागत 
शब्द-रूप में साक्षात्कार किया, वही शब्दराशि 'वेद' है । वेद अनादि, अपौरुषेय 
और नित्य हैं तथा उनकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है--इस प्रकार का मत 
आस्तिक सिद्धान्तवाले सभी पौराणिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त के 
दाशंनिकों का है। न्याय और वैज्ञेपिक के दाशेनिक्रों ने वेद को अपोरुपेय नहीं 
माना है, पर वे इन्हें परमेश्वर ( पुरुपोत्तम ) द्वारा निर्मित मानते हैं। जो वेद 
को प्रमाण नहों मानते, वे आस्तिक नहीं कहे जाते : 'नास्तिको वेदनिन्दक: ।* 
चार्वाक मतवाले बेद कौ निष्क्रिय लोगों की जीविका का साधन मानते हैं । 

भारतीय धर्म का प्राचनतम और सबसे अधिक महत्त्वशाली स्रोत ऋ-ग्वेद- 
संहिता है । इसमें संदेह नहीं कि इस साहित्य में कालक्रमिक बनिश्चितताएँ हैं, 
लेकिन जिस ईइ्वर के प्रति भारत के लोगों की आस्था थी, उसकी उत्पत्ति 
और ब्िकास की जानकारी प्रस्तुत करने में इसका वहुत महत्त्व है। आरंभ में 


वैदिक धर्म [३ 


जाती है, जिससे न केवल एक हो प्रकार के गुणों से विभिन्‍न देवगणों 
को विभृषित किया जाता है, प्रत्युत वे एक ही प्रकार के कार्य भी करते हैं। 
हस प्रकार, स्वरूप में इन्हें एक दूसरे से भिन्‍न करना कठिन हो जाता है | 


वाद के मंत्री में अयूर्त मानवीकरण अधिक परिलक्षित होता है। अदिति, 
प्रजापति भौर हिरण्यगर्भ एक ऐसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं, जो समय के साथ- 
साथ रहस्यात्मक तथा ध्यावशोल मनोवृत्ति की ओर संकेत करती है । मातव- 
मन इन्हें एक अधिक महात्‌ स्थान प्रदान करता है। इस प्रकार, जो ईश्वर 
मूलतः: नह॒बर था, वह अनब्वर हो जाता है और मनुष्यों की तरह अब बह 
आजावशों के वशीभुत नहीं होता। उमसमें कुछ दूरी आ जाती है और बह 
'रहस्पात्मक बन जाता है। अधिक पाते की आशा में आराधक केवल बढ़ावा 
लेकर उसकी पूज! नहीं करता, प्रत्युत वह इस बात की जरूरत महसूस करता 
है कि वह किस पद्धति से उसकी पूजा करे, उस ईश्वर तक बह कैसे पहुँवे, 
जिसके स्वरूप को बह पूर्ण रूप से नहीं जान सकता । ऋग्वेद के उत्तराद्ध में 
स्पष्ट रूप से यह देखते को मिलता है कि हिन्दू-धर्म का दाशनिक पक्ष 
चिन्‍्ततशील और सर्वेश्वस्वादी भावना की ओर उन्मृख है । 


वैदिक देवताओं की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे हितकारी होते 
थे। अपकारी देवता शायद ही देखते को मिले । वे तटस्थ होते थे अथवा 
अधम कार्यो का दमत करने तथा पापषियों को दण्ड देने में उतका सक्रिय हाथ 
होता था। उनकी कल्पना धर्म के संस्थापक के रूप में की गई । बच्चा वे 
मनुष्यों की तरह भावावेशों के वजीभूत होते थे, तथापि वे संपूर्ण रूप से 
न्याय और सत्‌ के प्रतीक थे । गाय, बकरा, मछली आदि से च्युत्पल्त जातियों 
के नामों में टोटेमवाद के चिह्न मिलते हैं, लेकिन ये चिह्न अस्पष्ट हैं। जो 
भी हो, ऋग्वेद की ईश्वर-मीमांसा का मृख्य अभिप्रेरक प्रकृति-पूजा है, अर्थात्‌ 
ब्राह्मण ग्रन्थ विदंव की वस्तुओं तथा घटनाओं को वैयक्तिक तथा दैविक स्वरुप 
प्रदान करते हैं । 

जिस समय ऋग्वेद के कवि व्यक्तिगत देवता को संवोधित करते हैं, वे 
उन्हें सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वोच्च मानते हैं, अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में उनका धर्म 
'एककाधिदेवदादी है। प्रत्येक देवता ऋषि के विचार और ध्यान को इतना 
आकादित कर लेता है कि किसी अन्य देवता के लिए या तो कोई स्थान नहीं 
रहता था कम-से-कम उसके समान कोई दूसरा होता नहीं । लेकिन, जब ऋषि 


४] विभिन्‍न धर्मों में ईश्वर-कल्पना 


उसका आह्वान करना बंद करता है ओर उसकी दृष्टि से वह देवता ओोअल होः 
जाता है, तव उसके सामने दूसरा देवता स्थान लेता है, जिन्हें उन्हीं क्क्तियों और 
उपाधियों से विभूषित किया जाता है । यह एककाधिदेववाद की मुख्य विशेषता: 
है--एक समय में एक देवता की पूजा करना, जो उस समय सर्वोच्च माना 
जाता है और अध्य देवतागण उनके सामने गौण हो जाते हैं। इस प्रकार की 
विशेषता जितनी अधिक प्रारंभिक आयं-भारत में देखने को मिलती है, उतनी 
गौर किसी प्राचीन धर्म में नहीं मिलती । एकैकाधिदेववादी मत का अन्तिम 
रूप और विकास एकेह्वरवाद है और इस विकास से भारतीय चितक ह॒८ जाते 
हैं। पूरब ने पश्चिमी अर्थ में तके या संगति की प्रवाह नहीं की है। इस 
प्रकार वैदिक धर्म बहुदेववाद की ओर मूड़ जाता है। यह एक ओर तो इतने 
धामिक क्ृत्यों और अनुष्ठानों से नियंत्रित होता है, जिनसे विश्व शायद ही 
पहले कभी परिचित रहा हो और दूसरी ओर वह मुक्त चितन का क्षेत्र भ्रस्तुत 
करता है, जिससे अस्पष्ट और रहस्पात्मक सर्वेदवरवाद का विकासः 
होता है । 
ब्राह्मण 
छठी या सातवीं शताब्दी ई० पू० के बाद साहित्यिक विकास की सबसे 
बड़ी विशेषता यह रही कि मंत्रों से देवताओं की जो प्रार्थना की जाती थी,. 
उसका स्थान यज्नानुष्ठान ने लिया, जिससे आध्यात्मिक जीवन या तो समाप्त 
हो गया था या उसका महत्व जाता रहा । पुजारियों ने अनुष्ठानों का ठीक- 
ठीक और कठोरता से पालन करने पर बल दिया । इसका परिणाम यह हुआ' 
कि पुजारियों की सेवा करना धर्म हो गया । वे हर बात में हस्तक्षेप करते थे । 
देवताओं को तुष्ट करते की आवश्यकता थी और ये पुजारी ही उन्हें तुष्ट कर 
सकते थे, जो ठीक तरह से अनुष्ठान करने का दावा करते थे । कथा, 
भाख्यायिका और स्तुत्ति द्वारा यज्ञ कराने की प्रवृत्ति उत्पत्त हुई। संक्षेप में,. 
यह धर्मादिश का युग कहा जा सकता है, जिसमें विधि ( आज्ञावोधक शब्द ) 
और नसज्ञानुष्ठान का विवेचन तथा उसके रहस्य का मिरूपण प्रमख हो गया । 
आत्मा दव गई, लेकिन सत्ता संपूर्ण रूप में आत्माविहीन और रीतिक नहीं 
हुईं। सिद्धांत तथा यज्ञानुष्ठान की पद्धति में निश्चित रूप से प्रगति हुईं। 
किन्तु सैद्धान्तिक परिवत्तेत से ईइवर के संबंध में लोगों की अवधारणा पर शायद 
हा श्रभाव पड़ा । उनका संबंध परलोक-विद्या से था, जिसमें पापी को दण्ड 
भुगतने के लिए दूपरा जीवन लेना होता था । इससे विद्व के संबंध में अधिक: 


वैदिक धर्म | [५ 


व्यवस्थित सिद्धांत का विकास हुआ, लेकिन ईइवर मूलतः ऐसा था, जिसके 
साथ समझौता किया जा सकता था। अगर कीमत चुकाई जाए, तो वह अपना 
क्रोध धांति कर सकता था। बह पापी को क्षमादान दे सकता था और उसे 
असंख्य लाभ पहुँचा सकता था। इस प्रकार की प्रवृत्ति की इतनी अतिरंजना 
हुई कि साधुओं और संतों को यह विश्वास हो गया कि -ध्यान और 
आत्मयातना से भगवान्‌ से मनचाही वस्तु ऐंठी जा सकती है और उत्तसे भी 
बढ़-चढ़ कर बना जा सकता है तथा उनका सिंहासन अपने अधिकार में किया 
जा सकता है। दूसरी ओर इस धर्म की प्रतिक्रिया-स्वरूप, भौतिकवादी और 
-निरीश्वरवादी आंदोलन का जन्म हुआ, जिसमें ईदवर को अस्वीकारा गया और 
'वत्तेमान के सुख पर अधिक बल दिया गया । 


बेदिक वहुदेववाद में सर्वेद्वरवाद की झलक मिलती है। इस जगत्‌ की 
सृष्टि से विभित्त देवताओं को कई प्रकार से संबद्ध किया गया है। इस समय 
के अन्त में हिसण्यगर्भ की कल्पना की गई, जिसमें सब कुछ निहित है और 
जो स्वयं कण-कण में व्याप्त है। अथवंबेद में इसी विचार को दूसरे प्रकार से 
रखा गया । वरुण को सर्वेश्वरवादी रूप दिया गया । यह कहा गया कि वरुण 
सागर है बौर वह जल की प्रत्येक बूंद में है। यहाँ के वरुण ऋग्वेद के वरुण 
से भिन्‍न हैं, ब्राह्मण में सृष्टिकर्ता सर्वेश्वर है। प्रजापति अथवा ब्रह्मा 
देवताओं, मनुष्यों और दानवों का न केवल पिता है, बहिकि वह सव कुछ है। 

जो भी हो, ब्राह्मण में सृष्टि का स्पप्ट चित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । 


उपनिषद्‌ 


ब्राह्मण की विचारधारा के विपरीत उपनिपद्‌ में एक दूसरी विचारधारा 
देखने को मिलती है | यहाँ ईश्वर के स्वरूप और सत्ता के संबंध में चितनशील 
ओर रहस्यात्मक विचार प्रकट किए गए हैं, जो कर्मकाण्ड की पुस्तक के 
ज्यावहारिक और प्रासादिक विचारधारा से भिन्‍न हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
त्राह्मण और उपनिपद्‌ दोनों प्राचीन हैं, लेकिन मानव ने जबसे किसी देवता 
को उपासना की होगी, तवसे उसका मन आध्यात्मिक चिंतन में तल्लीन 
'भी हुआ होगा | फिर भी, उपनिपद्‌ का गहत अध्ययन करने से इस 
वात का पता चलता है कि ऋषियों ने काफी चितन-मनन और विचार-विमर्श 
'करने के बाद अपने विचार प्रकट किए होंगे, जो मानव-मन की परिपक्वता के 
आ्योतक हैं। इस समय कर्मकाण्डी तथा दार्शनिक अथवा मी मांसात्मक त्त्त्वों का 
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समान रूप से विकास हुआ । ये दोनों विचारधाराएँ बिना किसी एक दूसरे के 
विरोध के आगे बढ़ीं । लेकिन, बाद में ब्राह्मण के प्रभाव में आकर इन दोतों' 
धाराओं में सामंजत्य स्थापित किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उपतिषद्‌ 
के प्रमुख सिद्धान्त या सिद्धान्तों का उद्भव राजाओं और शूर-वीरों से हुआ । 
ये योद्धा होने के अतरिक्त जिन्नासु प्रकृति के होते थे, अतः वे दार्शनिक बाद 
विवादों का प्रबन्ध करते थे और उनमें भाग लेते थे। बाद में ब्राह्मणों ने इस 
नवीन विचारधाराओं को ग्रहण किया और उनका स्वागत किया। उन्होंने 
सामान्य जनता की आवश्यकताओं को अपने ध्यान में रखा। अतः, उसके 
अनुकूल कर्मकाण्ड का अर्थ प्रतिपादित किया गया ; क्योंकि अशिक्षित जनता 
किसी अमूत्ते सत्ता की धारणा बना पाने में असमर्थ थी, अतः वें एक ऐसी सत्ता 
की तलाश में थे, जो मूर्ते हो । इस प्रकार, सत्ता या ब्रह्म या ईइवर का ज्ञान 
प्राप्त करने के दो मागे थे--ज्ञानकाण्ड, अर्थात्‌ ज्ञान का क्षेत्र, जिसमें वही मनुष्य 
ऊपर उठ सकता है, जो अस्तर्द्‌ ष्टि की शक्ति से संपन्‍न हो, और कर्मकाण्ड, अर्थात्‌ 


कार्य का क्षेत्र, जो सामात्य जनता के लिए है। ज्ञानकाण्ड उपनिपद्‌ के उपदेक्षः 
का सार है । 


ब्राह्मण-युग में मनुष्य यज्ञानुष्ठानों से परलोक में आनन्द प्राप्त करने का 
प्रयत्न करता था। वह एक ईश्वर को स्वीकार करता था, लेकिन उसके विचार 
में उस ईइवर ने भी यज्ञानुष्ठानों से सर्वोच्चिता प्राप्त की। उसने परलोक की 
कत्पना कौ, जहाँ दिव्य प्रकाश था। लेकित, उपनिषद्‌-काल में उसते 
यज्ञानुष्ठानों से थोड़ा अपने को मुक्त रखा । उसके मन में प्रदत यह था कि 
उसके भीतर क्या कोई ऐसी आत्मा है, जो चिरंतन है, जो शरीर नष्ट होने के 
वाद भी रहता है और क्या सूर्य अथवा ब्रह्मा जैसे उच्चतर सत्ता के साथ 
उसका एकाकार हो सकता है? इस काल में इसी प्रश्न का उत्तर देने की 
कोशिश की गई। उपनियदों में एक विद्वात्मा की कल्पना की गई और यह 
कहा गया कि जीव उसका अंश है। फिर भी, इनमें कोई क्रमवद्ध दर्शन नहीं 
मिलता है। इस समय भी पुराने देवताओं का स्थान रहा, लेकिन वे वास्तविक 


देवता नहीं समझे गए । वे ईश्वर के विभिस्त रूप समझे गए। वे परम सत्ता 
के अंश माने गए | 


भारत के चितकों पर उपनिपद्‌ का जैसा प्रभाव पड़ा है, वैसा शायद 
हो कहीं देखने को मिले। महान्‌ भारतीय पडूदर्शन का आधार उपनिपद्ध 


ज्ञार्वाकि [७ 


ही है। ब्राह्मणों के प्रभु के कारण, समाज के निम्बतम स्वर वे उपनियद्‌- 
ज्ञान का प्रसार हुआ और धीरे-धीरे धामिक विचारों में परिवत्तेन और उनका 
परिष्कार भी होता गया। इतना तो स्पष्ट है कि उपतिपद्‌-साहित्य में दो 
मुख्य विचारावराओं का उद्भव हुआ--प्रत्ययवादी भौर भौतिकवादी । 
भौतिकवादी दर्शन भारत में धर्म के रूप में कभी पतपने नहीं पाया । लेकिते, 
यह भी सत्य है कि आज इस दर्शन की अवहेलना नहीं की जा सकती । 
बदलते हुए सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में इसे धर्म के रूप में तया अर्थ प्रदान 
करने की कोशिश की जा रही है । 


इथ्वर के स्वरूप और सत्ता के संबंध में प्रत्ययवादी सर्वेश्वरदादी हैं। 
लेकिन, पूरव का सर्वश्वरवाद पर्चिम के सर्वेश्वरवाद से भिन्‍न है । मोटे तौर 
पर यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी सर्वेश्वरवाद ईश्वर को प्रकृति और 
प्राकृतिक जगत्‌ में अन्तर्विहित मानता है। लेकिन, भारतीय दक्षन में प्रकृति 
ईबर में अन्तर्विहित है। भारतीय सर्वेश्वरवाद ईद्बर को सर्वेरर्का मानता हैं 
और यह प्रकृति को इसलिए स्थान देता है कि दैनिक जीवन में इसकी माँग 
है। प्रकृति को माया या भ्रम के रूप में ग्रहण किया गया है। केवल ईरवर ही 
सत्य है, न कि भौतिक जगत्‌ । केवल एक की सत्ता है, दूसरे की नहीं । अतः, 
जहां तक देवता की अवधारणा का संबंध है, भारतीय सर्वेश्वरवाद का वर्णन 
सर्वेश्वरवादी एकत्वताद' के झूप में करता ठीक होगा । 


चार्चाक 


वैदिक धर्म के प्रकरण में इस वात की ओर संकेत किया जा चूका है कि 
वैदिक काल में ही द्वाह्मणों के प्रतिक्रिस्‍ास्वरूप भौतिकवादी और निरीश्वरबादी 
आन्दोलन का जन्म हुआ, जिप्में यह कहा घया कि ईदवर नहीं है और जो कुछ 
भी है, वह चत्तमान का सुख है। उपनिपद्‌ में एक उल्दी घारा चल रही थी । 
इस बात का पता छांदोग्य उपनिपद्‌ के इस उद्धरण से लगता है--' तद्ध्येक 
आहुः “असदेवेदमग्र आसीतू एकमेवाहितीय तस्मादसत: सज्जायते! ।” 
( छां० ६२११ ) सयुग्वा ( >गाड़ीवाला ) रैकव के विचार भौतिकवाद को 
ओर झुक़े प्रतीत होते हैं। इनके अतिरिक्त इस युग में ऐसे विचारक भी थे, जो 
वैदिक परंपरा से वाहर जीवन को गुत्यी सुलझाने का प्रयास कर रहे थे । अत्त:, 
स्पष्ट है कि वैदिक काल में स्वतंत्र और प्रतिक्रियावादी विचार॒क थे, जिन्होंने 
जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण रखा। इस प्रकार की प्रतिक्रिश स्ताभादिक 
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सी थी; क्‍योंकि धर्म के पंडित कह_लानेवाले ब्राह्मण लोभी हो गए भौर भौली- 
साली जनता को स्वर्ग का मनोमोहक चित्र खींचकर ऐंठना शुरू कर दिया । 


चार्वाक-दर्शन से संबद्ध मूल कृतियाँ उपलब्ध नहीं हैं। चार्बाक, जो 
यूहस्पति के अनुयायी कहे जाते है, किसी मत-संस्थापक व्यक्ति का नाम नहीं 
है। यह शब्द गाली के रूप में उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता था, जो ईइवर, 
आत्मा, पुनर्जेन्म आदि में विद्वास नहीं करते थे । चार्वाक शब्द का शब्दार्थ 
है चबाने के लिए मुस्तैद, अर्थात्‌ जो संसार के भोग को सब कुछ मानता है । 
चार्वाक के विचार में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। वे घर्म के पंछ्ितों को 
भण्डधूत्त निशाचर:' की संज्ञा देते हैं, वेद को गप समझते हैं । चूँकि उनके लिए 
ईइवर या स्वर्ग या आत्मा का अस्तित्व नही है, अतः उनके अनुसार सुख के 
लिए ही जीवन जीने योग्य है । 
यावज्जीबेत्‌ सु जीवेत्‌ ऋण कृत्वा धुत पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्प देहर्थ. पुनरागस्त कुतः ॥ 
अत;, स्पष्ट है कि चार्वाक धर्मविहीन दर्शन प्रस्तुत करते हैं। इसमें 
सेंदेह नहीं कि भारत में ऐसे दर्शन को प्रोत्साहन नहीं मिला और इस प्रकार 
के विचार रखनेवाले लोगों को नास्तिक और पथश्नष्ट माना गया। लेकिन, 
एक ऐसा समय था, जबकि समाज १२ इतका काफी प्रभाव पड़ा । लोग इनकी 
यथार्थवादिता से प्रभाविर्त हुए बिना तो नहीं रह सके, लेकिन उन्हें इस 
वात का भय भी हुआ कि जीवन के प्रति इस तवीन दृष्टिकोण से समाज में 
अव्यत्रस्था और अराजकता फैल जाएगी । अतः, वृद्धिमानी इसीमें है कि मैतिक 
और नियंत्रित जीवन वित्ताया जाए ।* 
कुछ भी हो, चावकि-दर्शन एक नए विचार को जन्म देता है। पघर्म 
अतिप्राकृतिक पर आधारित है और यह अतिप्राकृतिक अनुमान की वस्तु है । 
अगर अनुमात को अलग कर दें, तो अतिप्राकृतिक की कल्पना भी इसके साथ 
ही समाप्त हो जाती है। इस जगत्‌ में जो भी चीज उत्पन्त हुई, है वह इसलिए 
हुई है कि प्रकृति का यह अन्तनिहिंत युण है, कोई अतिप्राकृतिक सृष्टिकर्ता 
ईइवर नहीं है । 
चाोक सांसारिक सुबों के मूल्य पर जीवन के अतिप्राकृतिक मूल्यों की 
खोज करने के पक्ष में नही हैं। इस जीवन में जो सुन्दर है, उस वे ग्रहण करना 
चाहते हैं। वे इम जीवन को समृद्ध करना चाहते हैं। वे प्रकृति और मानव- 


चार्वाक [<९ 


समाज के साथ हिल-मिल कर रहना चाहते हैं। उनकी राय में मानव-जीवन 
की इमारत विश्व के रंगीन अनुभवों पर आधारित होता चाहिए। जो लोग 
यह समझते हैं कि वैदिक कर्मकाण्डों में आस्था रखे बिना मानव-जीवन निरर्थक 
है, वे भूल में हैं। अतः, सुख ही जीवन का परम उह्ं शय है। दुःख के साथ मिला 
हीने के कारण सुख को छोड़ा नहीं जा सकता । कोई भी वुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
अनाज को इस कारण नहीं छोड़ सकता कि उसमें भूसता मिला है। काँटों के 
होने के मछली का खावा वहीं छोड़ा जा सकता । छेती इसलिए नहीं छोड़ी जा 
सकती कि पशु उसे नष्ट कर देंगे। भिखारी के डर से भोजन पकाना बस्द 
नहीं किया जा सकता । "कल मोर मिलेगा, इस आशा से कोई हाथ में आएं 
कबूतर की नहीं छोड़ता (” मृत्यु के बाद क्या है, इसकी अवुभूति किसी ने नहीं 


की हैं। यही जीवन सत्य है। फिर, कर्म और पुनर्ज॑न्म के पचड़े में क्यों पड़ा 
जाए ? 


चार्वाक के सुखवाद की कु आलोचना की गई है। लेकिन, यदि हम 
इसका अध्ययत्र उस समय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखकर करें, तो पता 
चलेगा कि उस समय के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से चार्वाक वास्तव में अप्त॑स्कृत 
और अश्लील नहीं थे। इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि 
भावव-मन के लिए प्राकृतिक सुपमा निरन्तर आनन्द का. स्रोत है। इसके 
अतिरिक्त, बेदों में जिस स्वयं की कल्पना की गई है, वह भौतिक आनन्द की 
ही पराकाष्ठा है, इसमें केवल दिव्य छप दे दिया गया है। चावरक मे जिस 
पंख की कल्पना की है, वह स्वर्ग का ही सुख तो है। मृत्यु के बाद जीव 
स्व में अपना उत्कर्प बनाए हुए विभिन्‍न प्रकार के सुख भोग सकता है, तो 
फिर इस जीवत में मिलनेवाले भौतिक सुख का भोग क्‍यों न किया जाए 


इस प्रकार, चार्वाक इस जगतू और मातव-जीवन के प्रत्यक्ष मूल्य पर बल देना 
चाहते थे | 


चार्दाक के समय ब्राह्मणों में धमें के ताम पर वहुत्त अत्याचार करना शुरू 
कर दिया । उन्होंने अपने को ऐसा वना लिया कि लगता था कि वे ही ईश्वर 
के सचिव हैं, जिनकी सहायता से ही मनुष्य ईइ्वर तक पहुँच सकता है और 
मोक्ष की प्राप्ति कर प़कता है | धर्म बाजार में अधिक दामों पर बिकने लगा । 
ऐसे समय में चा्क ने लोगों को सही रास्ता दिखाया । उन्होंने लोगों से कहा 
किये ब्राह्मण धर्म-भधर्म और पाप-पुषण्य का गलत उपदेश देकर उन्हें धोखा दे 
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रहे हैं और यह कार्य अधामिक है। "“धर्माधमी ते विर्ध ते न फर्ड पुण्य 
पापयो: ।” 


इसलिए, यह कहना ठोक नहीं है कि मानव जीवन के सँजोए मूल्यों के बर्थ 
में चार्वाक की धर्म में आस्था नहीं थी। केवल विराग का जो आदर्श था, 
उसमें उनका विश्वास नहीं था। चार्वाक स्वतंत्र बिचारक थे । उनके अनुसार 
धर्म सामाजिक व्यवस्था, सामंजस्य और मानवीय सहानुभूति का पर्याय था।' 
उनके अनुसार धर्म -पुरोहित ही सद्गुणों के संरक्षक नहीं हैं। राजा का भी यह 
कर्तव्य है कि मनुष्यों के नैतिक गुणों के विकास के लिए उपाय करें, और एक 
ऐसे साम्राज्य की स्थापना करें, जहाँ मानत्र-जीवन के जैविक और मानसिक 
स्तरों को अच्छे साधनों द्वारा समुन्तत किया जा सके । चार्वाक्र अक्सर हिंशा 
का विरोध करते थे। वे ऐसे देवताओं को पापी मानते थे, जो मानसिक 
विक्ृतियों के परिचायक थे । उनका कहना था कि यदि कोई इस पृथ्वी को 
पशुओं के गर्म रुधिर से नहलाना चाहता है, तो वह इस बात का दावा नहीं 
कर सकता कि उसने धर्म का मार्ग अपनाया है। इसके अतिरिक्त चाबकि ने 
बताया कि प्राणियों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करने से मनुष्प दूसरों के 
हृदय को जीत सकता है। सहानुभूति से ही सभी सामाजिक संबंध संधुर 
होंगे । 

इस प्रकार, चार्वाक मे अपने ढंग से एक धर्म चलाया, जो ब्राह्मणों की 
धूत्तता के विरुद्ध था। उनके अनुसार सहानुभूति, मधुर वचन आदि धर्म 
के अंग हैं। नरक सांसारिक जीवन की दुःखी अवस्था है। सुव्यवस्थित 
समाज ही स्त्र्ग है, जिसका राजा ही ईइवर के समान है। अतः३, उनका 
जीवन के प्रति पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं नैतिक दृष्टिकोण था। उन्होंने जीवन 
की व्यावहारिक ढंग से देखा। प्रक्ृति-प्रदत्त सुखों की उपेक्षा वहीं की जा 


सकती । मनुष्य के लिए प्रकृति और मानव-जीवन में सामंजस्य स्थापित करना 
ही चरम लक्ष्य समझा गया । 


ह 


२, बोद्ध-धर्म 


वौद्ध-दम मानव-जाति की प्रात्रीदतम बामिक परम्पराओं में एक हैं॥ 
बाज भी विद्व में कई भागों में लोगों की इस धर्म के प्रति जास्या हैं) बौद- 
धर्म भारत में उत्न्त हुआ । इसके संस्थायक्र गोतम बुद्ध वे । उन्होंने कोरी 
कुरक्षेत्र औौर हिमाचल-विश्याचल के भीतर ही विचरते हुए ४५ वर्ष तक 
अचार किया । इस्त धर्म के अनुयादी चिरकारू तक, महान्‌ सम्राटों से साघारण: 
जन तक, सारे भारत में फैले हुए थे। इसके विचारक और दार्शनिक 
हजारों वर्षो तक अपने विचारों से भारत के विचारों को प्रभावित करते रहें ) 
लेकिन, बारहवीं शताब्दी के वाद, अर्थात्‌ ते रह॒वीं-चौदहवीं शताब्दियों में भारत 

इस धर्म का लोप हुआ । फिर भी, लद्दाख, हिमाचल-प्रदेश, असम, वंगाल: 
भौर उड़ीसा में इसके कुछ अनुयायी थे । 


जब भारत में बुद्ध के उपदेशों का जोरों से प्रचार होने लगा और 
पेड़ेबड़े राजा भी उनके सामने नत-मस्तक होने लगे, तव वहुत-से लोगों ने 
पह प्रइत पूछना शुरू किया : 'आप कौन हैं ?” और, जब स्वयं बुद्ध के पास 
लोग अपना प्रइन लेकर गए, तब जो उत्तर उन्होंने दिया, वह उनके संपूर्ण 
उपदेशों का सार है। उन्होंने पूछा: क्या आप ईइवर है! ? नहीं । 
देवदूत हैं!” आही!। साधु हैं?” नहीं।। तव आप क्‍या हैं? 
गौतम बुद्ध ने झत्तर दिया: “मैं बुद्ध हैँ / यही उत्तर उनका नाम वंच 
गया। बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञाव-सम्पन्त | जबकि सारी दुनिया गहरी 
निद्रा में सोई थी, एक स्वप्न देख रही थी, जिसे मरणशील मनुष्य को जागरित- 
जीवन कहा जाता है, एक मनुष्य जागा । बौद्ध-बर्म एक ऐसे व्यक्ति से आरम्भ 
होता है, जो जड़-अवस्था से चेतन-अवस्था में आया । 


उनके जीवन के संबंध में कई सुन्दर अनुश्न्‌तियाँ हैं। कहा जाता है कि. 
जब उनका जन्म हुआ, तब सारे विदव में प्रकाश फैल गया था। नेत्रहीनों को 
नेत्र मिल गए, बहरे और गगे आत्मविभोर होकर आनेवाले समय के संबंध 
में बातचीत करने लगे, लंगड़े चलने लो, कैदी अपनी वेड़ियों से मुक्त हो गए. 
और नरक की अग्नि बुझ गई । यहाँ तक कि जंगली जाववरों के अत्याचार भी 


श्ड 
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समाप्त हो गए। पृथ्वी के चारों ओर शान्ति व्याप्त थी । केवल मार जुट 
नहीं था । 


सिद्धार्थ गीतम का जन्म ५६० ई० पृ० में हुआ था। वे शावय-वँदा के राजा 
शूद्धोदव भौर रानी महामाया के इकलीते पुत्र थे । इनका जन्म कोसल-राज्य 
को राजधानी कपिलवस्तु में हुआ था, जिसका विस्तार दक्षिणी नेपाल से गंगा 
नदी तक था । उस समय गंगा की घाटी में अधिकांश राज्य वस्तुतः गणराज्य थे 
भौर उनका सर्वोच्च शासक 'राजा' कहलाता था। उसका लालन-पालत 
राजदरवार के ऐद्त्र्यों में हुआ था। कहा जाता है कि वे देखने में बहुत ही 
सुन्दर थे । सोलह वर्ष की आयु में उनका, पड़ोस की राजकुमारी यशोवरा से 
विवाह हुआ । उनके केवल एक पुत्र था, राहुल । राजधानी में विशेष रूप ते 
यह भादेश दिया गया था कि सिद्धार्थ को व कोई बीमार, न बूंढ़ा और न॑ ही 
कोई शव दिखाई देना चाहिए । उन्हें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी दाओं 
से सर्वथा अतभिनज्न रखा गया था। उनके पिता चाहते थे कि उसका (ते 
सांसारिक सुखों का भोग करे और उनके राज्य का उत्तराधिकारी बने। लेकितें, 
ऐसा नहीं हो सका। सिद्धा्र॑ की दृष्टि बूढ़े, रोगी, शव तथा भिक्षु पर पड़ ही गईं। 
उन्होंने अपने सारयी छन्दक से इनके बारे में पूछा। उसने उन्हें बताया कि 
युड़ापा और बीमारी हरेक को आती है, हरेक की मृत्यु भी होती है, केवल भिक्षु 
इनसे परे होता है। सिद्धार्थ पर इस बात का बहुत वड़ा प्रभाव पड़ा । उन्होंने 
जीवन की नह रता समझ ली और मुक्ति की खोज के लिए तत्पर हो गए। 
कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तब उनके पिता ने भविष्य- 
'वक्ताओं को बुलाकर अपने भावी उत्तराधिकारी के वारे में पूछा। सभी इस 
बात से सहमत थे कि यह कोई असाधारण बच्चा है। उनका कहना था कि 
अगर वे संसार में रहे, तो चक्रवर्त्ती राजा होगे और अगर उन्होंने संसार को 
छोड़ दिया, तो विश्व के मुक्तिदाता होगे | 


राजा ने सिद्धार्थ को संसार में बाधने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन जब 
उन्हें उनके उहू बय से विचलित नहीं क्रिया ज। सका, तव राजा ने राजभवन के 
“सभी हारों पर पहरे विठलवा दिए । उन्होंने अपने राजकुमार को बलपूर्वक घर 
-में रखना चाहा । लेकिन, एक रात वे अपनी सोती हुई पत्नी तथा पुत्र को 
छोड़कर चुपके से घर से निकल गए। इस काम में सारथी और 'क्न्यके 
आामक घोड़े ने उनको सहायता की । उन्होंने घने जंगलों में जाकर अपना 


चौद्ध-घर्म [१४ 


राजमुकुट उतार दिया, कपड़े बदले और अपने केश काट डाले । उन्होंने अपते: 
सारयी को वापस लौटा दिया । उसके बाद उन्होंने संन्यासियों से भेंट की और 
तपस्वी का जीवन विताया। लेकित, उन्हें शान्ति नहीं मिली | तब वे स्वयं: 
अकेले महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति में लग गए। उन्होंने घोर तपस्या कौ, 
अस्त भी छोड़ दिया, शरीर जर्जर हो गया, फिर भी शात्ति नहीं मिली । 
उस्होंने अनुभव किया कि तपस्या करना व्यर्थ है। इससे उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति 
नहीं हो सकी । लेकित, कभी कभी तियेधात्मक प्रयोग उतने ही गुणकारी होते हैं 
जितने कि भावात्मक प्रयोग | इसलिए, तपस्या की विफलता से एक भावात्मक 
पक्ष उनके सामने आबा और वह था मध्यम मार्ग, अर्थात्‌ एक ओर तपस्या: 
और दूसरी ओर भोग की अतिशयता के बीच का मार्ग । यह एक ऐसा जीवन है,. 
जिसमें शरीर को सिर्फ इतना हो दिया जाता, जितना इसके बने रहने के लिए 
जझूरी है। तब एक शाम उत्तर-पूरद भारत में गया के निकट वे एक पीपल वृक्ष. 
के नीचे वैठ गए, जिसे बोधि-बुक्ष कहा गया। वे दव तक वहाँ से नहीं उठे, जब 
तक उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया। जब मार ने देखा कि सिद्धार्थ उसके 
अधिकार से वाहुर निकलना चाहता है, तव उन्हें अपने बश में करने के लिए 
अपनी सेनाएँ भेजी । मार ते इसपर वाबू, वर्षा, पाषाण, हथियार, धधकती राख, 
बालू, कीचड़ और अन्धकार-वृष्ठि से आक्रमण किया, उन्हें विचलित करने के 
लिए अपनी तीन सुन्दर कन्याएँ भी भेजीं, जेकित सिद्धार्थ अडिग रहे। मार 
भाग खड़ा हुआ । देवतागण उत्के पास आए और विजय का उत्सव मनाया । 
उसके वाद वोधि-बृक्ष से लाल फूलों की वर्षा हुई । पूनम की रात थी । गौतम 
का चिन्तन गहन से गहततम होता गया । सुबह हुई और उन्‍हें 'सम्मा सम्बोधि', 
सर्थात्‌ पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे वोधिसत्त्व त रहकर बुद्ध हो गए । 


गौतम बुद्ध ने लगभग आधी शताब्दी तक भारत के धूल-भरे मार्ग पर 
पैदल चलकर सत्र लोगों को मातव के चरम लक्ष्य मोक्ष और उसे पघाप्त करने 
के उपायों के विषय में उपदेश दिए ! उन्होंने एक धर्मसंघ को स्थापना दी. 
कौर ब्राह्मण-समाज की निष्कियता को चुनौती दी, जिसके लिए ऊल्हें काफी 
कठिताइयां उठानी पड़ीं । वे जनसाधारण को उपदेश देते थे। वे मिज्ी तौर 
पर भी दुःखी प्राणियों को पराम देते थे। उनके पास लोग दूर-दूर से आते थे 
जिन्हें ये सांत्वना देते ये । है 


बुद्ध अस्सी वर्ष की अवस्था में रण हुए । लगभग ४८० ई० पू० में उनकी" 
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सुृत्यु हुईं । बुद्ध की मृत्यु चुन्दकर्मार-पुत्र के यहाँ भोजन करने से हुई । | मूल्य 
शय्या पर भी उतका मन दूसरों की ओर लगा था। मृत्यु के समय उन्हें काफो 
'पीड़ा थी, फिर भी उन्होंने आनन्द से कहा कि लोग चुन्दकर्मार-पुत्र को उतकी 
मृत्यु का दोषी ठहरा सकते हैं, इसलिए अपने भिक्षुओं से चुन्द को यह कहंलवाटा 
कि उनके जीवन में दो भोजन उनके लिए वरदान सिद्ध हुए। एक भोजन से 
उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई ओर दूधरे से निर्वाण का दरवाजा खुल गया । 


गौतम बुद्ध के जीवन को पढ़ने के बाद कोई भी यह राय बनाएं बिना 
नहीं रह सकता कि वे विश्व की महान्‌ विभूतियों में एक थे । सबसे महत्त्वपूर्ण 
बात यह थी कि उनमें शान्त मस्तिष्क और संवेदनशोल हृदय का मंगि-कांचन- 
संयोग था, जिसके कारण न तो वे भावुकता में वहे, न उदासीन हुए । वे 
निस्संदेह वुद्धिवादी थे और इस मापने में उनकी तुलना सुकरात से की जा 
सकती है। वे हर एक समस्या पर शान्त मस्तिष्क से विचार करते और 
खसका विश्लेषण करते और उसके समाधान का प्रयास करते थे । 


उनकी सहृदथता के संबंध में बहुत-सी कहानियां हैं। कहा जाता है कि 
उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बकरे को पहाड़ की काँटेदार 
झाड़ियों से निकाला । सम्भव है, ऐतिहासिक रूप से यह कहानी झूठी हो, 
लेकिन इस प्रकार का कार्य उनकी सहृदयता का परिचाथक है । उनके हृदय में 


मानव-जाति के प्रति अत्षीम संवेदना थी और यही कारण है कि उनका धर्म 
संवेदनशील था । 


गौतम बुद्ध अत्यधिक सरल व्यक्ति थे । जब उनकी स्थाति चरम विन्दु पर 
पहुँच गई, उस समय भी उतके हाथ में भिक्षा-पात्र होता था और वे सड़कों 
पर घूमा करते थे । उतकी शारीरिक आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी थीं, फिर भी 
वे हमेशा प्रसत्त रहते थे। उनमें आत्मविश्वास था। वे ज्ञान के.ऐसे 
घरातल पर पहुँच चूके थे, जहाँ उन्हें स्वयं श्रेष्ठता की अनुभूति थी, फिर 
भी उनमें अहंकार लेशमात्र नहीं था। उन्होंने अबने को कभी ईश्वर नहीं 
साना, हालांकि उन्हें ऐसा मानने के लिए बाध्य किया गधा। वे अपने को 
हर प्रकार से एक साधारण मानव मानते थे। वे अपनी कमजोरियों को 
समझते थे। वे जातते थे कि किस कठिनाई से उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुईं । 
ख्उनके सामने कितने प्रलोभन आए, लेकिन वे अडिग रहे । 


वोदसंघ के आकार से बुद्ध की महत्ता का परिचय नहीं मिलता है, 


बोद्ध-धर्म [ १५ 


चल्कि उनके संघ के अनुशासन से मिलता है। एक वार उनकी सभा में 
राजा आया। वह यह कहे विना नहीं रह सका कि १२५० भिक्षुकों की सभा 
में न तो किसीके छीकने की आज है, न खाँसने की । चारों ओर पूर्ण 
शार्ति है। उस राजा को संदेह हुआ कि गौतम बुद्ध ने कहीं जादू तो नहीं 
कर दिया है। गौतम वृद्ध ने ज्ञांत सरोवर की तरह उत्तर दिया : 'राजनू ! 
क्या तुम्हें भी इस प्रकार की शांति प्राप्त हो सकेगी ।' उनका हृदय इतना 
संवेदनशील था कि वे किसी के दुःख को पहचाने बिना नहीं रह सकते थे। 
इसका सबसे अच्छा उदाहरण तव मिलता है, जब्र वे एक झाड़ लगानेवाले के 
पास गए, जिसका नाम 'सुनीत था। वह गिरे हुए फूल चुनकर बेचता था 
और अपनी भूख मिटाता था। समाज में उसका कोई स्थान नहीं था । बुद्ध ने 
उसे अपने संघ में शरण दी और वह उनके संघ का प्रमूख सदस्य वना । 

गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन इस उह्वं श्य से प्रेरित था कि उन्हें मानव- 
जाति के लिए कुछ करना है। वुद्धत्व प्राप्त करने के तुरंत वाद उन्होंने देखा 
“कि मनुष्य-जाति को मार्गदर्शन की आवद्यकता है। वे अपने अनुयागियों से 
इस वात में सहमत थे कि उनका जन्म मानव-जाति के कल्याण के लिए 
हभा है! 


अव वौद्ध-वर्म को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इसे हम 
हिन्दू-धर्म की पृष्ठभूमि में रखकर देखें । हिल्दू-धर्म का आविर्भाव धीरे-धीरे 
हुआ, लेकिन बौद्ध-)र्म को अपने पूर्ण रूप में प्रकट होने में देर नहीं लगी। 
व्यापक रूप में बौद्ध-धर्म, हिन्दू-धर्म की विकृतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया था । 
वौद्ध-धर्म ने अपनी आधारभूत जीवन-शक्ति हिन्दू-बर्म से ग्रहण की, लेकिन हिन्दू- 
धर्म की शअ्रप्टताओं के विरुद्ध उसने आवाज उठाई । उसने हिन्दू धर्म पर 
जोरदार प्रहार किया । उसने किसी देविक सत्ता को स्वीकार नहीं किया। 
गौतम बुद्ध ने एक ऐसा धर्म चलाया, जिम्ममें सत्ता के लिए,कोई स्थान नहीं था । 
उन्होंने व्यक्तियों से कह्या कि वे अपने धर्म का मार्ग स्वयं खोजें, सुवी- 
सुनाई बात पर विश्वास न करें। वे स्वयं अपना प्रकाश बनें । उन्होने 
करमेकाण्ड का विरोध किया ! उन्होंने कहा कि घामिक अनुष्डानों का पालन 
करने से मनुष्य बेबता है । गौतम बुद्ध व्यावहारिकता में विश्वास करते थे । 
बे कोरी कल्पना या व्यर्थ चितन के पचड़ में नहीं पड़ना चाहते थे। इस 
संबंध में उनका दृष्टांत प्रसिद्ध है। अगर कोई व्यक्ति तीर से घाबल होता है 
और उम्र समब उसके मित्र तथा संबंधी यह सोचें कि किस व्यक्ति ने तीर 


श्द्द] विभिन्‍न धर्मों में ईश्वर-कल्पना 


चलाया है, वह किस जाति का है, उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, तो 
इन बातों के जानने तक उस घायल व्यक्ति का प्राणान्त ही हो जाएगा। 
इसलिए, जरूरी है कि मनुष्य व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं । उसके मित्रों 
ओऔर संबंधियों का उस समय यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे कहीं से चित्रित्सक 
बुलाएँ, जो उसके घाव को भरने का उपाय करे। गौतम बुद्ध का व्यापक 
दृष्टिकोण था। उनके विचार में परम्परा से चली आ रही बात को ठीक 
उसी प्रकार ग्रहम करना उचित नहीं । इसलिए, उन्होंने लोगों को परंपरा 
के बंधन से मुक्त होने का परामर्श दिया। उनके धर्म में आत्मप्रयास पर 
बल दिया गवा। उनका कहता था कि जो मूर्ख होते हैं, थे ही कहते हैं कि 
कोई कर्म नहीं है, कोई कृत्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। जो स्वयं पर 
विश्वास करता है, वह दूसरों की सहायता की अपेक्षा नहीं करता और वह 
अपने उद्देश्य में सफल होता है। वौद्धधर्म में अलौकिकता के लिए भी कोई 
स्थान नहीं था। उन्होंने शकुन-विचार, भविष्यवाणी आदि की भर्त्सना की । 


अब प्रश्न यह उठता है, क्या वौद्ध-धर्म जो सत्ता-विहीन, कम काण्ड-विहीन, 
धर्मशास्त्र-विहीन, परंपरा-विहीन, अनुग्रहूनविहीन तथा अलौकिकता-विहीन 
घर्म है--ईइवर-विहीत घमे भी है? इस प्रइन पर आगे विचार किया 
जाएगा । 


गौतम बुद्ध जब तक जीवित रहे, तब तक उसके धर्म में बाह्य आइंबर 
घुसने नहीं पाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बहुत-सी ऐसो बातें चली आई,,. 
जिनका उन्होंने घोर विरोध किया । अतः, उनके जीवन-काल में वौद्ध-धर्मे 
का ज़ो स्वरूप था, वह अनुपम था। बौद्ध-धर्म के इस स्वरूप के बारे में यहाँ 
कुछ बतला देना उचित होगा । 


१. बोद्ध-धर्म इंद्रियानुभविक था। इंद्रियानुभविक निर्णय की दृष्टि से 
कभी किसी धर्म ने अपने पक्ष का विवेचन इतना सुन्दर ढंग से नहीं किया, 
जितना बोद्ध-धर्म ने । इसमें किसी भी प्रइन के लिए, प्रत्यक्ष, निजी अनुभव ही 
सत्य की कप्तोटी था। बुद्ध के अनुसार सच्चा अनुयायी वही है, जो 'स्वयं 
के लिए जानता हो ।' 


२. वौद्धधर्म वैज्ञानिक था। प्रत्यक्ष अनुभव अन्तिम था, लेकिन इसका 
उद् इय उन कारण-कार्य-संबंधों को प्रकट करना था, जो अस्तित्व को व्यवस्थितः 
करते हैं। 
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३. बौद्ध-बमं व्यावहारिक था। यह समस्याओं का समाधान व्यावहारिक 
सस्रीके से करना चाहता था। गौतम बुद्ध के उपदेश वेड़े के समान थे, जो 
जदरिया प।र करने में सहायक होते हैं, लेकिव पार पहुंचने पर उनका कोई 
महत्त्व नहीं रहता । 


४. वीद्व-धर्ष आरोग्यकर था । गौतम बुद्ध दुःख और उसके अन्त का 
उपदेश देते थे। 


५. बोद्ध-वर्ष मनोवैज्ञानिक था। यहाँ 'तत्वमीमांसीय' शब्द की तुलना में 
“मनोवैज्ञानिक' शब्द का! प्रयोग किया गया है | विश्व से आरम्भ करने और 
उसमें मनुष्प का स्थान वतलाकर अपने सिद्धांत का अन्त करने के बदले 
गौतम बुद्ध ने मनुष्य, उप्तकी समस्याओं, उसके स्वभाव और उसके विकास 
की गतिशीलता से आरम्भ किया । 

६. बोद्ध-पर्म लोकांत्रिक था। गौतम बुद्ध ने जाति-प्रथा पर प्रह्मर 


'किया। उत्होंने अपने संघ की स्थापना सबके लिए की | उसमें किसी प्रकार 
का जाति या कुल-सं वंधी भेद-भाव नहीं था। 


७, बौद्ध-यर्म व्यक्तियों की ओर निर्दिप्ट था। मनृष्य के सामाजिक 
स्वभाव की जोर गीतम बुद्ध की आंखें बंद नहीं थीं। उन्होंने संघ की ही 
स्थापना नहीं की, वल्कि आध्यात्मिक प्रगति के सहायक के रूप में इसके महत्त्व 


“पर वल दिया । फिर भी, उत्होंने व्यक्ति से ही अपील की कि वे ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए अपना मार्ग स्वयं खोजें । 


जब गोतम वुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तव सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में 
उपदेश दिए । उस समय सुननेवाले बहुत थोड़े थे । उनके उपदेश का सम 
चार आरयंसत्य था । 


उनका प्रथम आयंसत्य यह था कि जीवन दुःखमय है। इस अप कत्य 
की व्याख्या करते समय कुछ लोगों ने गौतम बुद्ध को निराशावादी कहा । 
सेकिन, ऐसी वात नहीं थी । उनका दर्शन अंततोगत्वा निराशाबादी नहीं था। 
उन्हें इस बात में संदेह नहीं था कि दुःख का अंत हो सकता है, जीवन में 
अच्छे दिन आ सकते हैं । 

इस आंसत्य के अवुसार जीवन दुःखमय है। जन्म के साथ कप्ट 
होता है। रोग कप्डमय है | जर्जरता कप्टमय है। मृत्यु कप्टमय है । इंद्विय- 
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सुख के विपयों के खो जाने से दुःख होता है। राग में उत्पत्त पंचस्कंक 
कष्टमय है । जा 

अतः, गौतम बुद्ध ने इस दुःख से छुटकारा प्राप्त करने का उपदेश दिया ॥ 
लेकित, इसके लिए दुःखों के कारणों के बारे में जानना आवश्यक है । उन्होंने 
बताया कि जन्म-मरण के चक्र को चलानेवाली तृष्णा दुःख का मूल कारण हैं। 
यह दूसरा आयंसत्य है। उन्होंने दुःख के कारणों को 'द्वादस निदान अथवा: 
प्रतीत्यम्मुत्पाद' के सिद्धांत में अच्छी तरह समझाया है । 

तीसरा आर्यत्तत्य दूसरे का ताकिक अनुवत्तंन है। दुःख का नाश 
होता है। वास्तव में, यह तृष्णा का विनाश है, जिसमें कोई वासना नहीं रह 
जाती है। यदि हम स्वहित की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठ सकें, तो हमें: 
दुःख से छुटकारा मिल सकता है। 

चार आर्यसत्यों में जीवव की समस्या के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण मूलतः 
एक चिकित्सक का दृष्टिकोण है। वे सबसे पहले लक्षणों का निरीक्षण 
करते हैं और तब उन्हें चिता होती है। इन लक्षणों का सार प्रथम आये-- 
सत्य में दिया गया है । जीवन दुःखमय है । उसके बाद दूसरा कदम निदान है ।: 
प्रदत यह है कि दु.ख का कारण क्या है। इसका उत्तर तीसरे आय्यंसत्य में 
मिलता है, जिसमें जआाशा की किरण है । दुःख का कारण तृष्णा है । 

चौथे आर्यसत्य में बुद्ध दुःखों से छूटने का रास्ता बताते हैं। बुद्ध ने दुःखों से: 
छुटकारा पाने का मार्ग दिखलाकर निराशा में आशा का प्रकाश दिखलाया है। 
चुद्ध ने एक मध्यम मार्ग का पता लगाया है। यह एक ऐसा मार्ग है, जो' 
अँखों को खोलता है और बुद्धि प्रदान करता है और उच्च प्रज्ञा और निर्वाण' 
की ओर ने जाता है। यह अष्टांग मार्ग है--सम्पक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प,. 
सम्पक वाकू, सम्मक्‌ कर्मात, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ 
स्मृति और सम्यक्‌ समाधि । 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि वौद्ध-धर्म में जीवन का तत्त्वमीमांसीय 
विवेचन नहीं किया स्या। वे केवल मानव-जीवन को दुःख से मुक्त करना 
चाहते थे । यही कारण था कि वे बहुत से आध्यात्मिक प्रश्नों के वारे में चुप 
रहे। बुद्ध के अनुसार, निर्वाण एक आनंद की अवस्था है। यह्‌ पूर्ण शांति कीः 
रा । यह ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईइवर की अवधारणा के बहुत ही 
कट है । 
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सबसे आश्चर्यजनक वात तो यह है कि बुद्ध ते आत्मा को स्वीकार नहीं 
किया, फिर भी उनका प्तज॑त्म और कर्म में विश्वास था। लेकिन, उहोंनेः 
पुररजन्म को इस अर्थ में नहीं माना कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
में प्रवेश करती है। उनके अनुसार पुनर्जन्म का अर्थ है एक जन्म के कारण' 
दूसरा जन्म होता है । दोनों में कार्य-कारण-संबंध होते हुए भी दोनों एक 
दूसरे से अलग हैं। वौद्ध-धर्म में अंतिम सिरे की कल्पना नहीं की गई है, 
लेकिन इसमें हम दिशा जान सकते हैं। पूर्ण मुक्ति से ही पूर्ण भाव आ 
सकता है । 


गौतम बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध-संघ के लोग बुद्ध के उपदेशों का 
अपने अनुसार अर्थ लगाने लगे । इस प्रकार, बौद्ध अवेक 'प्रदायों में बट गए । 
वौद्ध-धर्म उन प्रइनों १र विभवत हुआ, जिनके संबंध में मनुष्यों में हमेशा 
मतभेद रहा है। अब कितने ऐसे प्रश्त थे ? ऐसे कम-से-कम तीन प्रइन देखने 
को मिले हैं । पहला 7शन यह है कि मनुष्य स्वतंत्र है या एक-दूसरे पर 
निर्भर। दूसरा प्रइन यह है कि मनुष्य का जगत्‌ से क्या संबंध है । यह जगत्‌ 
उसका मित्र है या उह्के उहूं ब्य की पूर्ति में उदाक्षीन ? तीसरा प्रदन यह हैं 
कि मनुष्य का सबसे अच्छा अंग वया है, उसका मस्तिष्क या उत्तका हृदय ? 


इस प्रइनों पर मनुष्यों में हमेशा से मतभेद होते रहे हैं और यही कारण हैं: 
कि वीद्धों में भी मतभेद हुए | एक वर्ग ने कहा था कि मनुष्य एक व्यक्ति है / 
वह जो भी प्रगति करता है, अपने कर्मों के वल पर करता है और उसकी प्रज्ञा 
ही उसे लक्ष्य की ओर ले जा सकती है । इसरे वर्ग ने ठीक इसके विपरीत 
कहा । मनुष्य की नियति उसके सहयोगियों के साथ स्थायी रूप से फ्रेसी है । 
अनुग्रह एक तथ्य है और प्रेम इस जगत्‌ की सत्से बड़ी वस्तु है| अन्य, 
मतभेद इन्हीं दो भाधारभुत मतभेदों से संबंधित थे | पहले वर्ग ने इस बात 
पर बल दिया कि वौद्ध-धर्म का पालन करना पूरे समय का काम है। 
यह वर्ग प्रत्येक व्यत्िति से यह आशा नहीं रखता कि वह निर्वाण-प्राप्ति को 
अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाए और जो बनाना चाहते हैं, उन्हें यह ससार 
छोड़ना पड़ेगा और भिक्षु दनना पड़ेगा । दूसरे वर्ग का दृष्टिकोण जितना 
चृत्तिकों के लिए प्रामंगिक था, उतना ही साधारण व्यक्तियों के लिए भी ? 
दोनों ने अपने को 'यान' की संता दी; क्योकि दोनों मनुप्य को भवसागर पार 
कराकर वुद्धल्व की प्राप्ति कराना चाहते थे। लेकिन, चूंकि दूसरे धर्म ने 
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अनुग्रह के सिद्धांत की ओर संकेत किया और इसमें साधारण लोगों को भी 
स्थान दिया गया, इसलिए इसे 'महायान' कहा गया और पहलेवाले को 
हीनयान' कहा गया | लेकित हीनयान-संप्रदाय के लोग अपने इस ईप्यात्पिद 
माम से प्रसन्‍त नही हुए, इसलिए अपने सम्प्रदाय को थे रबाद कहलाना अधिक 
अच्छा समझा, जिसका अर्थ होता है--श्रे प्छों का मार्ग । इस प्रकार, इनका 
'कहना है कि गौतम बुद्ध ने मूल रूप से जो उपदेश दिए, उन्हीं का बह 
अंति/धित्व करता है। जो भी ही, हमें उनके मतशेदों के बारे में अधिक 
विचार नहीं करना है, वरन्‌ उनकी स्थितियों पर विचार करना है। 


१ थेरवादी बौद्ध-धर्म मनुष्य को मूलतः व्यक्ति के रूप में मानता है, 
उसकी मुक्ति दूसरों पर आश्रित नहीं है। महायान इसके विपरीत कहता है । 
इसके अनुसार चूंकि जीवन एक है, अतः व्यक्ति का भारय दूसरों के साथ 
जुड़ा है । 

२. थेरवाद भानता है कि मनुष्य स्वयं अपने भरोसे इस जगत में है। 
चूंकि उसको सहायता के लिए कोई अधिमानवीय ईश्वर नहीं है, अतः उसे 
स्वावलंत्री होना है । इसके विपरोत महायाव अनुग्नह को एक तथ्य मानता है ! 


रे. येरवाद में 'वोधि' अर्थात्‌, प्रज्ञा को मुख्य सदगुण माना गया। 
लेकिन, महायाव के अनुसार, करुणा के अश्नाव में प्रज्ञा निरर्थक हे) 


3, गरवादी बौद्ध-धर्म भिक्षुओं पर केंद्रित है। इसके विपरीत, महायान 
मुख्यतः: साधारण व्यक्तियों के लिए है । 


५. थेरवादी 'भहंत्‌' को आदझे मानते हैं । इसके विपरीत महायाव का 
आदर्श वोधिसत्त्व' है । 

६. थेरवाद के अनुसार बुद्ध एक महात्मा थे, लेकिन महायाव उन्हें 
पमीक्षदाता मानते थे। 

७. येरवाद ढडढ़िवादी था, लेकिन महायान उदार | 

“८. यैरवाद में कर्मकांड का कोई स्थान नहीं था, लेकिन भहायान में 
इसका थोड़ा स्थान है 

इन दोनों में महायान-संप्रदाय को अपने उद्देश्य में क्राफ़ो सफलता 
इसली। यह तथ्य इस बात से सिद्ध हो जाता है कि इसने विश्व के सबसे बड़े 
शाजा का धर्म-परिवत्तंन किया, जिसका नाम सन्नाट्‌ अश्ोक था। इसमें भमुग्रह 
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ओर करुणा के लिए स्थान था, इसलिए लोगों पर इसका काफी प्रभाव पड़ा ।/ 
आगे चलकर महायान और संप्रदायों में विभक्त हो गया, जिनमें मुख्य जापान 
का जेन बौद्ध-धर्म है। जेन का अर्थ ध्यान होता है। महायान-संत्रदाय की: 
तरह ही जेन वौद्ध-धर्म अपने को गौतम का ही अनुगामी मानता है। जेन दुष्टिकोण; 
एलिस के काल्पनिक लोक में विचरण करने के समान है। जेन किसी प्रकार 
की वृत्ति में रुचि नहीं रखता है | वह इस जीवन की अनुभूति में विश्वास 
करता है । जेन वुद्धत्व के सिद्धांतो में विश्वास नहीं करता, वह अपने अनुयायियों: 
को वुद्धत्व में डुवो देना चाहता है । जेन मनुष्य को जगत्‌ से दूर नहीं ले 
जाना चाहता, वह एक नए दृष्टिकोण के साथ उसे इस जगत्‌ में वापस भेज 
देता है । जेन का जापान के सांस्कृतिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा । 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि वोद्ध-धर्म, जो कमंकांड, ईश्वर, रहस्य; 
अनुग्रह आदि के विरोध में उत्पन्न हुआ था, उसका अंत इन्हीं की भरमार में 
हुमा | आज वौद्ध-धर्म में अनेक दिरोध्ाभास हैं और दुःख की बात तो 
यह है कि इसका जहाँ जन्म हुआ, वहीं इसका लोप होता जा रहा है। 
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युगों ते हम धर्म के क्षेत्र में दो विचारवाराएं देखते हैं। एक का संबंध 
मुख्यतः पूजा और यज्ञ से है और दूसरे का आत्मस्त॑यम अपर आध्यात्मिक 
उल्तयन से । प्राचीन प्रार्यतिहासिक काल में मनुष्य 'मेघ', वर्षा, 'अग्ति' और 
इसी तरह के अन्य काल्पित प्राकृतिक देवताओं को अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु 
अपित करते थे | लेकिन, जैसे-जैसे सम्यता का विकास हुआ, मनुष्य का जीवन 
अधिक-से-अधिक सुव्यवस्थित होता गया और उसकी धामिक विचारधारा 


आध्यात्मिक स्वरूप लेकर विकसित हुई । उसका ध्यात जीवन-मरण के कारणों, 
संन्यगस आदि की ओर गया । 


जैन-विचारधारा का संबंध मुख्यतः दूसरे प्रक्रार की धार्मिक विचारधारा से: 
है। कहा जाता है कि चौबीस आध्यात्मिक नेताओं से इस धर्म का उपदेश 
दिया, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। इनके नाम हैं : ऋषपभनाथ, अजितताथ, 
संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिताथ, पदुमप्रभ, सुपादवनाथ, चंद्रश्नभ, 
युष्पदेत ( सुविधिनाथ ), शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपुज्य, विमलनाथ, 
अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुवाथ, अरवाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुन्रत, 
मैमिताथ, अरिप्टनेमि, पार््यनाथ और महावीर । जैन-परंपरा के अनुप्तार 
जैवधर्म का उद्भव ऋषभगाथ से हुआ। इन्हें आदिवाय मी कहा जाता हैं। 
भागवतपुराण भी इस बात का समर्थेत करता है कि ऋषभनाथ जैनमत के 
संस्थापक्ष वे ( इन चौदीस दी करों में ऋषभनाथ और महावीर के नाम सबसे 
अधिक सम्मान के साथ लिए जाते हैं। जैन लोग 'जिन' के अवुयागी कहें 


जाते हैं। 'जिन' का अर्य है विजेता । यह उपाधि महावीर की दी गई थी । 
जैनमत मुख्यतः नैतिक है । 


प्राचीन भारतीय विचारधारा में जैनमत उपनिपद्‌ और संख्य-दर्शन से 
साम्य रखता है। जैनपर्म आज भी भारत में जीवित है और लाखों लोग 
इस अलुवआायी हैं। हालाँकि, जैनमत मे आरंभ में वेदों के अस्तित्व को 
स्त्रीकार नहीं किया, लेकिन वैदिक सिद्धांतों के साथ इसके निरतर संपर्क के 
कारण इसके आधारसुत अम्युपगमों में काफी परिवत्तेत हुए । 
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जैन-धर्म एक निरीश्वरवादी धर्म समझा जाता है। जगत्‌ के सृष्टिकर्तता 
ने रूप में यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता । जैन यह नहीं मानते कि ईइवर _ 
'कोई मूत्तिकार है, जिसने सूर्य, चन्द्रमा, तारे और अन्य सभी प्राणियों का निर्माण 
किया है। वे किसी देवता को नहीं मानते । उनका ईइ्वर इस जगत्‌ का 
सर्वेशक्तिमान्‌ सृष्टिकर्ता, प्राणियों का न्‍्यायकर्ता या जगत्‌ का संहारकर्ता नहीं है। 
उतके अनुसार ईइवर “जिन' हैं, अर्थात्‌ जो जन्म-मरण के वंधन से मुक्त हो 
गए हैं। जन्म मरण ही दुःख है और इसका मूल कारण कर्म है--जैसा 
करोगे वैसा भरोगे!। इस प्रकार, हम अपने प्रयासों से मूक्ति प्राप्त कर 
सकते हैं। भारत की सभी दाशंनिक प्रणालियों में कर्म सिद्धांत का विवेचन 
मिलता है, लेकिन जैन-धर्म में यह चरमोत्कर्प पर पहुँच गया है और इसका 
!एक अपना ही महत्त्व है। भाग्य कर्मों का फल है। यदृच्छा से नहीं, वल्कि 
अपने निरंतर प्रयासों से हम आध्यात्मिक मोक्ष के उच्चतम शिखर पर पहुँच 
सकते हैं। इन चौवीस तीर्थंकरों का जन्म इस धरती पर किसी-न-किसी 
'समय हुआ और इन सबने अपने कर्मो से मोक्ष की प्राप्ति की । प्रत्येक तीर्थ कर 
'के जीवन में पाँच शुभ घटनाएँ हुईं, जिन्हें 'पंचकल्याणक' भी कहा जाता है । 
ये हैं स्वर्ग से उतरना, पृथ्वी पर जन्म लेना, तापसी जीवन में प्रवत्तंन, सर्वज्ञता 
नकी उपलब्धि और निर्वाण की प्राप्ति । 


जिनसेन के आदिवुराण में यह कहा गया है कि काल कलपों की एक 
अपरिमित शव खला से वना है। प्रत्येक कल्प एक चक्र के समाव है, जो कभी 
अपर और कभी नीचे घूमता है। यह नीचे घूमने पर एक युग का निर्माण 
करता है और ऊपर घूमने पर दूसरे युग का । इसके दोनों युग सर्पों के प्रभाव 
में हूँ। जो युग उस चक्र के नीचे की ओर घूमने का प्रतिरूपण करता है, वह 
एक व्रे सर्प के प्रभाव में है। इस युग में परमानद की अवस्था की, ढुर्व्यबस्था 
और नेराइय में  ऋ्रमिक अवनति होती है | जब यह चक्र ऊपर की ओर जाता हैं 
तव यह अच्छे सप के प्रभाव में आ जाता है। सत्य और धामिकता का 
साम्राज्य होता है। इस युग में जगत्‌ घोर नैराइय से परमानंद की ओर 
उन्नति करता है। यह छह अवस्थाओं में प्रगति करता है। प्रत्येक अवस्था 
पहने से सुखद होती है । इस काल-चक्र के बारह अरे (स्पोक) हैं। हर एक युग के 
लिए छड भरे हैं, जो छह अवस्थाएँ निरूपित करते हैं । 


जब ऋषभ के पृथ्वी पर अवतरित होने का समय हुआ, तब यह काल-चक्र 
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नीचे की ओर अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं से गुजर चुका था। प्रथम बवस्थाए 
आनंद की अवस्था थी । लोग स्वस्थ और सुदर थे। वे ऋेध, अहंकार कर 
लोभ से अपरिचित थे । उनकी आवश्यकताएँ दस कह्पव॒”क्षों से पूरी होती थीं 
दूसरी अवस्था भी आनंद की अवस्था थी, लेकित पहली अवस्था की ग्रह 
नहीं। जैसे-जैसे इन कल्पवृक्षों की शक्ति घटने लगी, समृद्धि समाप्त होने: 
लगी । तीसरी अवस्था में जानंद के साथ दुःख का मिश्रण हुआ । इस युग के 
अंत में जैसे जैसे दुःख बढ़ता गया और आतनद में कमी होने लगी, उस 
समय चौदह्‌ धर्माध्यक्ष प्रकट हुए, जिन्होंने समय-समय उत्पत्त होकर उन 
लोगों को उपदेश दिए, जिनकी आवश्यकताएँ कल्पव॒क्षों की झक्ति घटने से बढ़ 
गई थीं । इसी समय उन्होंने सूयं, चन्रमा और तारे देखे; क्योंकि बस समय 
तक ज्योतिर्मय कल्पवृक्ष की प्रभा से उनकी रोशनी ढकी हुई थी। चूंकि, 
लोगों के लिए ये चीजें नई थीं, अतः वे धर्माध्यक्ष के पास भागे। उन्होंने उन्हें 
पघह कहकर शान्त किया कि थे आकाशीय पिड हैं और उनके लिए लाभदायक 
सिद्ध होंगे । 


इन चीदह धर्माध्यक्षों में अंतिम नाभिराय थे। उनके समय में कल्पवृक्ष . 
लगभग सूख गए थे । उन्होने लोगों से फल और अन्न खाने के लिए कहां ॥ 
लेकिन, ये चीजें शीघ्र ही उनके लिए अजीर्णकारी सिद्ध हुई। तब ताभिराय ने 
उनके लिए एक कुभ का आविष्कार किया, जिसमें ते खाना पका सके। 
इसी समय देवत्तागण पृथ्वी पर जाए और उ होने एक नगर का निर्माण किया 
और लोगों को दसाया । इसका नाम अयोध्या था। इस तगर में नाभिराय 
और उनकी पत्नी, मरुदेवी रहती थी। ऋषभ का जन्म मरुदेवी की कोख से 
हुआ । उन्होंने उस रात सोलह शुभ स्वप्न देखे । कहा जाता है कि इनका जन्म 
सूर्योदयकाल में हुआ और उस समय इंद्र का सिंहासन डोल गया। उन्होंने 
समझ लिया कि यह एक महान्‌ घटना है । धीरे-धीरे ऋषभ बड़े हुए। उनका 
विवाह दो राजकुमारियों-यशस्वती और सुनंदा से हुआ। पहली रानी से 
सौ पुत्र हुए, जिनमें प्रथम भरत थे और उसके बाद ब्राह्मी पुत्री उत्पन्न हुई। 
दूसरी रानी से बाहुअलि नामक पुत्र और सुदरी, पुत्री उत्पन्त हुई । 


ऋषभ के सम्रय में कल्पव॒क्ष पूरी तरह सूख गए थे । लोगों के लिए पर्याप्त 
मात्रा में खाना नहीं था, इसलिए वे ऋषभदेव के पास पहुँचे । उन्होंने उन्हें 
बहत्तर कलाओं का उपदेश दिया, जिनमें कृषि, व्यापार, युद्धनकोशल, संगीत. 
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नृत्य, चित्रकारी आदि कलाएँ शामिल थीं । उन्होंने ब्राह्मी को लिखने की कछाः 
सिखाई और सदरी को लिखने की कला के साथ गणित को शिक्षा दी ) 


ऋपषमभदेव ने व्यवसाय के अनुसार क्षत्रिय, वैद्य जौर बूद्र में लोगों का 
वर्गीकरण किया तथा इंद्र और अन्य देवताओं की उपस्थिति में वे इस पृथ्वी के: 
प्रयम राजा बने | 


एक दिन ऋषभ के राजदरवार में जता नाम की परी नृत्य कर 
रही थी। इंद्र में उसे भेजा था; क्योंकि उसे कुछ ही क्षण जीवित रहना था: 
ओर चवकर खाकर गिर पड़ी 
गौर वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जो लोग नृत्य देख रहे श्रे, उनपर इसः 
घटना का बहुत बड़ा असर पड़ा । उन्हें स्मरण हुआ कि जीवन क्षणभंग्रुर है।' 
ऋषभ ने भी अनुभव किया कि सांस्कृतिक जीवन में कुछ नहीं रखा है, इसलिए 
उन्हेंने इसे छोड़ने का निश्चय किया । देवताओं ने इस निर्णय का स्वागत 
किया । उन्होंने अपने पुत्र भरत को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया” 
बोर अपनी रोती-विलखती रानियों को छोड़ देवताओं द्वारा भेजी 
गई पालकी में बैठकर वे सिद्धार्थवन पहुँचे और वहां उन्होंने दीक्षा ली। 
उन्हांन अपने सारे आभूषण उत्तार दिए । उन्होंने छह महीने तक उपवास किया। 
इपक वाद वे खाने की खोज में घहर निकले । वे उचित भोजन ग्रहण करना: 
चाहते थे। राजा श्रेयांस ने उन्हें गन्‍ते का रस दिया, जिससे उन्होंने अपना 
उपवास तोड़ा । इस प्रकार, हजारों स्ताल तक उन्होंने तपस्या की और अंत: 
, में कैबल्य प्राप्त किया । 
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महावीर अंतिम तीर्थंकर थे । कल्पनसूत्र में कहा गया है कि स्वर्ग में: 
निर्वारित समय तक रहने के वाद उन्होंने ऋषभदत्त की ब्राह्मणी पत्नी - 
देवनंदा की कोख में गर्भधारण क्रिया। लेकिन इसी बोच जब इंद्र को 
यह वात मालूम हुई, तब उन्हें ब्यान भावा कि तीर्थंकर तो केवल 
राजकुल में ही जन्म ले सकते हैं। तब उन्होंने निश्चय किया कि ब्राह्मणी | 
नंदा की कोख, राजा सिद्धार्थ की पतली क्षत्रियाणी त्रिशला की कोम्च 
से बदल दी जाए । ऐसा ही हुआ | क्षत्रियाणी त्रिशला ने उस रात चौदह 
युभ स्वप्न देवे। उन्होंने अपने राजा से इन स्वप्नों के बारे में बताया । 
राजा ने स्वप्नों के व्याख्याताओं को ढुला भेजा । इन लोगों ने बताया कि इनः, 
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स्वप्तों का आर्थ यह है कि रानी की कोख से एक पुत्र का जन्‍म होगा जो, या: 
तो एक चतक्रवर्त्ती राजा होगा या एक तीर्थंकर । और हुआ भी ऐसा ही । 
तीश्ष साल के वाद, जब महावीर के माँ-बाप ने इस संसार से विदा 
ली, तव उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। एक वर्ष तक वे अपनी 
सारी संपत्ति गरीबों में वाँटते रहे । उसके वाद लोकांतिक देव उनके पात्त 
आए और उन्होंने कहा कि “अहँत्‌, धर्म का प्रचार करो । यह इस जगत्‌ के 
व्सभी प्राणियों के लिए वरदान है ।/! 
जैसा पहले कहा गया, जैत-धर्मं एक निरीश्वरवादी घ॒र्म समझा जाता है। 
यह इस वात में विदवास नहीं करता कि ईश्वर इस जगत्‌ का यृष्टिकर्ता है । इसके 
अनुसार, वह कोई मू्तिकार नहीं है, जिम्ते सूर्य, चन्द्रमा और तारों के। निर्माण 
' किया है। ईश्वर इस जगत्‌ का संहारकर्तता भी नहीं है । देवतागण पुरुष हैं, 
' जिल्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है । जन्म-मरण दुःख कहा जाता है और इसका 
सूल कारण कमे माता जाता है: जैसा कर्म, वैधा फल |” इस प्रकार, हम 
अपने प्रयास से मोशन प्राप्त कर सकते हैं । सभी दार्शनिक प्रणालियों में कर्म 
“की महत्ता समझो गई है. लेकिन जैन-धर्म में इसका विशेष महत्त्व है। हमने 
पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, उन्हींका फल प्रारव्ध है। यदृच्छा से नहीं, 
बल्कि अपने निरंतर प्रयास से ही हम आध्यात्मिक मुक्ति के उच्चतम शिखर 
“पर पहुँच सकते है । 
जैत-द वन के अनुसार, प्रत्येक जीव में आनंद और ऊर्जस्विता के अगरिमित 
वोध की क्षमता है । जीव अमर है, चेतन है और भावयुक्त है। जैन-धर्म में 
संहिता को परमधर्म माना गया है । इस धर्म में बतलाया गया है कि सभी 
जीव जीना चाहते हैं, इसलिए सभी जीवों की रक्षा करना धर्म है। किसीक्ो 
पीड़ा पहुँचाता हिंसा है। इस धर्म के अनुस,र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
वनस्पति में भी प्राण है, इसलिए पृथ्वी आदि एक्रेद्रियथ जीवों की हिंसा का 
जी निपेव है। 
जैन-धर्म में जीव, पुदुगल, घ्म, अवर्म, आकाश और काल नाम के छह 
अव्य माने गए हैं। जीव, अजीव, आख़ब, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष 
ये सात तत्त्व हैं। इन तत्वों पर श्रद्धा रखने से सम्पक्‌ दुर्शन की प्राप्ति होती है । 
इसके बाद सम्प्रक ज्ञान और किए ब्त, तप, संयप आदि के पालन करने से 
'सम्पक्‌ चा.रत्र उत्पन्न होता है । इन तीन रत्नों को मोज् का मार्ग बताया गया है । 
अविरतन की पूर्णता प्राप्त कर लेने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्त 
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नर लेने पर जीव समस्त कर्मो के बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः, मोक्ष- 
प्राप्ति के लिए पाँच महाद्रतों--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिप्रह- 
ना पालन करना आवश्यक है। 


जैन-बर्म अवतारवाद स्वीकार नहीं करता । इसके अनुसार आठ कर्म हैं -- 
ज्ञानावरण, दर्शेनावरण, वेदबीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम और गोत्र, 


“जिनके नाश होने से जीव कर्म के बंधन से मुक्त हो ज ता है और वह ईइवबर 
“बन जाता है। 


जैन-धर्मं बतलाता है कि जैनों द्वारा जो कुछ कहा जाता है अथवा 
“उपदेश दिया जाता है, वही 'देवल' सत्य नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के दूसरे 
सार्ग भी हो सकते हूँ । इसे अवेकांतवाद कहा जाता है । इसे अहिंसा का ही 
ह्वापक रूप समझना चाहिए । इससे मनुष्य सत्य के निकट पहुँच सकता है। 
“आगे चलकर इसे ताकिक रूप दिया गया और इसका ताम स्थाद्वाद पड़ा । 
इसे सप्तभंगीनय भी कहा जाता है, जो इस प्रकार हैं--'स्यात्‌ अस्ति', 'स्यातु 
'नास्ति', 'स्पात्‌ अस्ति नास्ति', 'स्थात्‌ू अवक्त5 7, 'स्थात्‌ अस्ति अवक्तव्य, 
“स्पातू नास्ति अवक्तव्य' और ' स्थात्‌ अस्ति चास्ति अवक्तत्य' । 


जैन-धर्म में आत्मशुद्धि पट अधिक वल दिया गया है। मनुष्य जितना 
'सपता है, उतना ही वह खरा उतरता है। उसे अपने पारथिव शरीर पर उतना 
ही ध्यान देना है, जितना आवश्यक है । इस धर्म में आचार-विचार के संबंध 
सें जो उपदेश दिए गए हैं, वे बहुत ही कठोर हैं। अ।चार-विचार का पालन 
करना शूरों का मांग है । 
वीद्ध-धम की भाँति जैन-धर्म भी जातिभेद को स्व्रीकार नहीं करता । 
सच्चा ब्राह्मण बही है, जिसने राग, देप और भय पर विजय प्राप्त कर ली है 
'और जो अपनी इंद्वियो पर नियंत्रण रखता है। जैन-वर्म में अपने-अपने कर्मों 
के अनुसार ही क्वाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना की गई है, किसी 
जाति-विशेष में उत्पन्न होने से नहीं | जैन-धर्म का अनुयायी किसी भी जाति 
का हो सकता है । 
आज ज॑न दो वर्मो में विभक्त है; छ्वेतांवर और दिगंवर भगवान्‌ 
महावीर के बाद जैन स्थविरों की परपरा से पता चलता है कि आचायें 
इवाहु के समय तक दिगंवर और झेतांवर में विशेष मतभेद नहीं था। लेकिन 
ईसवी-सन्‌ की प्रचम शताहदी के करीब दोनों संप्रदाय अलग हो गए । दिगंवर- 
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संप्रदाय में मोक्ष के लिए नग्तत्व को आवश्यक बताया गया है, कितु इतरेतांवर' 
ऐसा नहीं मानते । दिगंवर-संग्रदाय स्त्री-मुक्ति का निषेध करते हैं, लेकिन 
इवेतांबर-संप्रदाय में उस्तीसवें तीर्थ कर मल्लिनाथ को मत्लिकुमारी के रूप में | 
स्व्रीकार किया गया है। दिंगंवर ख्वेतांबर-संप्रदाय द्वारा मान्य आगम्र-प्रंथों 
को प्रामाणिक नहीं मानते । 


इवेतांवरों के दो भेद हैं: मूत्तिपुजक और स्थानकवासी । मूत्तिपूजक ३. 
इवेतांवर चौरासी गच्छों को मानते हैं, जिनमें उपकेश, खरतर, तपा, पायचंद, 
पुनमिधा, अंचल, आगमिक आदि मुख्य गच्छ हैं। स्थानकवासी मुत्तिवजाः 
को नहीं मानते । वे केवल वत्तीस आाग्यमों को प्रमाण मानते हैं। उनकी समस्त 
घामिक क्रियाएँ स्थानक ( उपाश्रय ) में होती हैं, इसलिए वे स्थानकवासी कहे: 
जाते हैं । 


दिगंवर-संप्रदाय के अतुसार प्रख्यात आचार्य अह्द्वलि ते अपने संघ को 
चार द्ाखाओं में विभक्त किया--तंदीसंच, सेवसंच, सिहसंघ और देवसंघ। 
इवेतांवरों की भांति दिगंबरों में भी मूत्तिएजक और अमूत्तिपुजक नाम केः 
उप-सम्प्रदाय पाए जाते हैं। त,रणपंथी मूर्तियृजा के बिरोधी हैं । 


इस प्रकार, हम देखते हैं कि जैन-घर्मं और धर्मों की अपेक्षा अहिता पर 
अधिक बल देता है। वह भाग्य के बजाय कर्म में विश्वास करता है। चूंकि 
जैन-धममं दुःख पर बल देता है, इसलिए कुछ लोगों का विचार है कि यह 
निराशावादी घ॒र्म है। लेकिन, यह सही नहीं है; क्योंकि जैनधर्म शाइत्रत आनंद 
प्राप्त करने का एक मार्ग बताता हैं। मनुष्य दुःख से छुटकारा प्राप्त करके. 
मोज्न का प्राप्ति कर सकता है । जैन मान्यता के अनुसार, जैन-घ॒र्म अतादि काल; 
से चला आया है और अनंत काल तक चलता रहेगा । इस धर्म का प्रचार 
करने के लिए समय-समय अनेक जैन मुनियों का आविर्भाव होता रहता है। 
श्षीपुण्यचिजयजी महाराज, उपाध्याशत्र श्रीअमरमूनिजी, बाचायें श्रीदेशभूषण 
महाराज, आचार्य तुलसी आदि कई लोगों ने जैत-धर्म के प्रचार-कार्य में. 
महत्त्वपूर्ण योग दिया है और भविष्य में भी यह धर्म फलता-फलता रहेगा । 


ह 


न्याय-वैशे पिक-मत [२९ 


न्‍्याथ-वेशेषिक सत 
भ्याय-मत 


धर्म से पृषक्‌ सदाचार या सामाजिक कत्तंव्यशास्त्र का कोई विधान नहीं है। 
उसका दर्शन के साथ अविभाज्य संबंध है। यह 'केवल हिन्दूधर्म की बात 
'नहीं है। परम-सत्ता में आस्था रखनेवातों सभी धर्मो का यह रहस्य है । 
भारत में लोकिक धारणाओं के वीच अवाध गति से वहनेवाली कत्तंव्य की धारा 
धमं हे और सभी भारतीय दार्शनिक मत और सम्प्रदाय धर्म की इस मूल 
व्याल्या को स्वीकार करते हैं। धर्म जैसा हिन्दुओं के लिए है, वैसा ही 
वोढ़ों, वैष्णवों, शैवों, जनों और भारतीय दर्शन के अन्तर्गत आनेवाले सभी 
वर्गों के लिए है । घर्म बतलाता है कि हमें हर दशा में अपना ककत्तंव्य-पालन 
करना चाहिए। सभी धामिक संप्रदाय यह मानते हैं कि निःस्वार्थ भाव से 
काम करना चाहिए। सभी दार्शनिक मत अपने-अपने ढंग से भनुष्य को 
चिरंतन सत्य का दर्शन कराने का प्रयत्त करते हैं। जीवन की विभिन्‍न 


परिस्थितियों में मनुष्य किस प्रकार सदाचार ब्रत का पालन करे, धर्म इसका 
“निर्देश करता है । 


भारत में छह दर्शन, वैदिक दद्येत के नाम से जाने जाते हैं--महापि गौतम 
का "न्याय', कणाद का वेशेषिक', कपिल का 'सांख्य', पर्तजलि का योग, 
जैमिनी का 'पूर्वमीमांसा' और वादरायण का 'उत्तरमीमांसा' अथवा वेदान्त । 
ये वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं । जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता 
को स्वीकार करते हैं, उन्हें आस्तिक कहा जाता है, और जो नहीं स्वीकार 
करते, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। प्रत्येक दर्शन में घाभिक विवेचन की 
भाषा लगभग एक-सी है | फिर भी, यह वात छ्यान में रखनी चाहिए कि 
अविद्या, माया, पुरुष और जीव आदि पारिभापिक शव्दों का प्रयोग भिन्‍न-भिन्‍न 
दर्शनों में भिन्न-भिन्न अर्थों में हुआ है । सभी दर्शन यह मानते हैं कि उत्पत्ति, 
स्थिति और विनाश का क्रम अनंत-काल से चला आ रहा है और अनंत-काल 
तक चलता रहेगा। सभी दशशन मोक्ष प्राप्त करने के उपाय ढूंढ़ने की कोशिश 
करते हैँ । 

न्याय-दर्शन का तकंपन्न अधिक प्रचलित है । इसके अनुसार जीवन और 
धमं के लक्ष्यों की प्राप्ति विशुद्ध ज्ञान के साधनों और उसकी विधियों की- 
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अन्वीक्षा से हो सकती है। जो तक की कसीदी पर ठीक उतरता है, वहीं 
सत्य है। न्याय-मत की विशेषता यह है कि वह आध्यात्मिक समस्याओं का 
अन्वीक्षात्मक दृष्टि से विवेचन करता है। न्‍्याय और वैशेपिक दोनों क्रमशः 
आस्तरिक तथा बाह्य जगत्‌ की व्याख्या करते हैं। न्याय विस्तार से ज्ञान 
प्राप्त करने की विधि की व्याख्या करता है। दूसरी ओर वैशेषिक का 
मुख्य विषय इंद्रिय-जन्य-ज्ञान का विश्लेषण करना है। लेकिन, दोनों दर्शन एक-- 
दूसरे के पुरक माने गए हैं । 


न्याय-मत के अनुसार निःश्रे यस न्यायज्ञास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन है 0 
नि:श्रेमस का अर्थ है-अपवर्ग, मोक्ष, अर्थात्‌ एक ऐसी अवस्था, जिसमें दुःख 
होने की संभावना नहीं रहती । यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। व्यायशास्त्र के: 
अध्ययन से पदार्थों का वत्त्वनाान होता है और उससे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार 
होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है । तत्त्व-साक्षात्कार से मिथ्या-ज्ञान का अंधकार 
हटता है. जिससे राम, द्वेप और मोहरूप दोषों से मुक्ति मिलती है । इसके दाद: 
पुनर्जन्म से मृक्ति मिलती हैं और इस प्रकार दुःखों से छुटकारा मिल जाता है ।- 
जिन पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष होता है, उनकी संख्या न्‍्यायशास्त्र में सोलह 
मानी गई है : प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तके,. 
निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्नह-स्थान । स्याय-- 
दर्शन में चार प्रमाण माने गए हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । 


न्याय का आश्रय लेकर आत्मदर्शन के लिए अग्नप्तर होने के कारण ही इस 
दर्शन का नाम न्याय-दर्शन पड़ा है । यहाँ न्याय से तात्पर्य है पंचावयवात्मकः 
वाक्य । ये पाँच अवयब हैं--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगरमन ६ 
इनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों प्रमाणों का समावेश: 
होता है। इन चारों प्रमाणों द्वारा समथित अर्थ सर्वमान्यः हीता है, अतएव 
इसे 'परमन्याथ' माना जाता है । 


न्याय-मत के अनुसार धर्म जीवात्मा का इन्द्रियातीत ग्रुण है। य& 
शास्त्रविहित कर्मो के अनुप्ठान से उत्पत्त होता है। यही कर्मों के भावी इष्ठ 
फलों का उत्पादक है और फलों के भोग के अनंतर समाप्त हो जाता है ।' 
अधर्म भी जीवात्मा का इद्रियातीत गुग है। यह शास्त्रों द्वारा वजित कर्मों से” 
उत्पन्न होता है। उन कर्मो के भावी फलों का उत्पादक होता है और कर्मः 
फलों के भोग के अनंत्तर समाप्त हो जाता है। घर्में और अधर्म के लिए 'दैव',. 
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'बदृष्ट' आदि शब्द भी व्यवेहृत होते हैं । परमात्मा की तरह जीवात्मा नित्य 
मुक्त रहीं है। वह अनादि काल से धर्म, अधर्म तथा विविध भावता वामक 
ंस्कारों के कारण बंधन में पढ़ा है। वह पहले के भजित धर्म और अधथर्म 
के फल का भोग करते के लिए तदनुरूप शरीर धारण करता हैं और साथ हीं 
तंग्रे धर्म और अधर्म भी अजित करता हैं। ईस अकार, वह जन्म-मरण के 
सत्र में फंसा रहता है। इसका मूल कारग आत्मामिमान है। जब तके 

बात्माभिमान का नाश नहीं होता, जत्म-मरण के चक्र से छुटकारा पाता संभव 

नहीं है। इसलिए, न्यायदर्शन आत्मा के वास्तविक स्वरूप का शज्ञीन कराके 

आत्माभिमान की तष्ट करने का मार्ग अशस्त करता है और इस प्रकार मनुष्य 

को अत्म-मरण से छुटकारा दिलाने का प्रयलत करता है। 


न्याय-मत के अनुसार रिविर जगत्‌ के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और 
संहारकर्ता है। वह जगत्‌ का विमित्तकारण है, उपादानकारण नहीं । वहें 
जीवात्माओं के कर्मों का निर्देश करता है। बह जीवों के अदृष्ट के अनुसार 

उन्हें कम करने को प्रेरित करता हैं गौर उत कर्मो के अवुवार वे जीवात्मा 
फल पाते हैं। ईंदवर मलुध्यों का धर्म-व्यवस्थापक है। हें विश्वकर्मा है । 
वह परमाणुओं, दिकू, काल, आकाश, मन तेंथा आत्माओं से जगत्‌ की सुष्टि 
करता है। वह इस जगत्‌ की देख-रेख करता है । उसकी इच्छा से ही यह 
जगत्‌ स्थिर है। लेकिन, वह धार्मिक प्रयोजनों के लिए जगत का संहार भी 
कर 003, है। दिक, काल, जादि द्रव्यों का ईश्वर के साथ शरीर और जत्त्मा 
का संबंध है। वह सर्वेशक्तिमान्‌ है। मनुष्य के पापा से वह सीमित 
नहीं होता। वह सावज्ञ है। उसे सभी वस्तुओं और घटनाओं का यथार्थ 
शान है। वह स्वयं ज्ञान नहीं है, शान का आश्रय हैं। वह पुर्ण और 
का अं 33% कृपा के बिना जीवात्मा न वो श्रमेयों का वस्तिविक 
कह ; है और त इस जगत्‌ के दुःों से छुटकारा पाकर सीक्ष ब्राप्त 
है। जीवत्माएँ अनंत हैं। सर्वोपरि आत्मा ईइवर है। ईदवर 

[४, प्रतिभा तथा परमानंद का भांडार है । 

। ० के मामक ग्रं ईइवर के अस्तित्व-संबंधी न्याय की 
कल रे पक है। इस ग्रंथ में एक अदृष्ट कारण की यथावे 
शंकर होता है , जो हमारे सुख और दुःख का निर्णायक है। हरेक कार्य: 
हे । इसलिए, हमारे सुख-दःख का भी कोई कारणवंअक्य: 
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ऋहोना चाहिए। अदुृष्ट अच्छे-बुरे कर्मों से उत्पन्त पाप-पुण्य का भडिर है । 
अच्छे कर्म हमारी आत्माओं में पुण्य पैदा करते हैं और बुरे कम पाप पंदा 
करते हैं। अदृष्ट के अनुसार मनुष्यों को इस जन्म में अथवा अगले जन्म में 
सुख दुख मिलता है। लेकिन, अदृष्ट अचेतन है। वह स्वयं कर्मो और 
उसके फलों में व्यवस्था पैदा नहीं कर सकता। इसके लिए एक वुद्धिमान्‌ 
संचालक की आवश्यकता है। जीवात्मा अदृष्ट का संचालक नहीं हो सकता । 
इसलिए न्याय-मत के अनुसार अदृष्ट का संचालक नित्य, स्वेशक्तिमान्‌ और 
सर्वत्ञ परमात्मा ही हो सकता है। इस तरह ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध 


होता है । 


जगत्‌ में दो तरह की चीजें हैं: सावयव और निरवयव | दिक, काल, 
- आकाश, आत्मा, मन, क्षिति, जल, अग्नि तथा वायु निरवयव हैं । इसके अलावा 
सभी चीज सावयव हैं ॥ इसलिए, इनका कोई कारण होना जरूरी है। 
किसी चुद्धिमान्‌ कर्ता के संचालन के बिता इनके उपादानकारणों में वह 
रूप अथवा आकार नहीं आ सकता । इस कर्ता में साधक का ज्ञान, लक्ष्य- 
यूत्ति की इच्छा और प्रयत्न की शक्ति होना जरूरी है। उसे सर्वज्ञ भी होना 
चाहिए, अन्यथा उसे परमाणु जैसी सूक्ष्म सत्ताओं का ज्ञान कैसे होगा ? 
कर्ता के ये सभी गुण ईश्वर में पाए जाते हैं। इसलिए, जगत्‌ के कर्ता के 
रूप में ईश्वर का अस्तित्व है । 


वेदों का निर्माण करनेवाला ईश्वर है । जिस प्रकार बेद प्रामाणिक हैं, 
उसी प्रकार इतका निर्माता भी प्रामाणिक है। वेदों का निर्माता साधारण 
जीव नहीं हो सकता । उसे पूर्ण होना आवश्यक है। वेदों का निर्माता तो 
वही हो सकता है, जो भूत, वत्तेमान और भविष्य, विभ और अण, ईंद्वियों से 
जानने योग्य और अतींद्रिय सभी विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता हो। 
इस तरह वेदों का निर्माता ईश्वर हैं और उनकी प्र माणिकता ईईवर पर 
निर्भर करती है । 


. आप्त वचन भी ईइवर के अस्तित्व को सावित करते हैं। वेद, उपनिपद्‌, 
गीता आदि सभी में ईशइ्त्रर के अस्तित्व को स्त्रीकार किया गया है । 
न्यायकुसुमांजलि के अनुसार, जैसे वैज्ञानिक नियम की सत्यता के लिए वैज्ञानिकी- 


करण जौर उनके विज्ञान हो प्रमाण हैं, वैसे ही श्रुति भी ईश्वर को सिद्ध करने के 


व 


नशा 


भ्याय-वैशेषिक मत [ 


लिए प्रमाण है। ईइवर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उदयन ने नीच 
लिखे इलोक़ में नौ तक उपस्थित किए हैं : 
कार्यायोजनघृत्यादे: पदात्‌ प्रत्ययतः श्र तेः। 
वाक्‍्यात्‌ संस्याविशेषाच्च साध्यो विद्वद्िदत्यय:।। 

न्याय का ईश्वर-सिद्धांत बहुत ही विवादास्पद रहा है ! आलोचकों का 
कहना है कि नैयायिकों ने अदृष्ट के माध्यम से दार्शनिक और धामिक 
समस्याओं का प्माधान ढूँढ़ने का असफल प्रयास किया है । सृष्टि के आरंभ में 
परमाणुओं में हलचल होना, आग की गति का ऊपर की ओर होना, यहाँ तकः 
कि सुई का चुवक की ओर आहक्ृष्ट होना भी अदृष्ट के कारण माना गया है, 
जो उचित नहीं जान पड़ता। वे एक वुद्धिसंपन्‍्न नियामक की कल्पना 
करते है, जो ईदवर है; वर्योकि जिस क्रम से घटनाएँ होती हैं, उस अद्भुत 
नियमितता की व्याख्या ईइवर ही कर सकता है; क्योंकि उसमें ज्ञान, इच्छा 
तथा प्रयत्न है। नैयायिकों ने जो सिद्ध करना चाहा है, उसे पहले से स्वतः 
जिद्ध मान लिया है। ऐसा लग सकता है कि न्याय ईश्वर के प्रति भक्ति पर . 
आग्रह करके मनुष्प-जाति के घामिक जीवन को आदर्श वनाना चाहता है, 
लेकिन वह ईश्वर के साथ मनुष्य का तादात्म्य स्थापित करने में असफल: 
रहता है। 

फिर भी, यह तो मानना ही पड़ेगा कि हिंदू-विचारधारा के प्रति स्यायर- 
मत की सबसे बड़ी देन इसकी अन्वीक्षात्मक तकं-दौली है। निश्चय ही, 
भारत के घाभिक जीवन में नैयायिकों के ईश्वर-संवंधी विचारों का प्रभाव: 
पड़ा है। हम उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। रामानुज के भाष्य में. 
हमें न्याय के ईश्वर-संवंघी विपयों का अधिक व्यवस्थित समन्वय मिलता है # 
वेशेषिक-प्रत 

इस दर्शन के उद्भावक महूपि कणाद हैं। यह आत्मा का अस्तित्व 
स्वीकार करता है और उसे अजर, अमर तथा अविकारी मानता है । यह 
दर्शन आत्मा के विपय में वैदिक दृष्टिकोण के समर्थंक होने के कारण वैदिक 
माना जाता है। वैशेंपिक विचारकों 
गृद्ष्म रही है। अतः, वैश्वेपिकश्ास्त्र 
स्वीफार किया गया है। न्यायशास्त्र 
जबकि वैशेषिष्शास्त्र में प्रमेयज्नान को । 
एक प्रधान कारण है। 


की दुष्टि अपेक्षाकृत उच्चस्तरीय तथा 
न्यायशास्त्र की अपेक्षा उच्चस्तरीय - 
में प्रमाणों को महत्त्व दिया गया है 

अनः, इस णास्त्र के महत्व का यह - 


ब्छ्र ] विभिन्‍न धर्मों में ईइवर-कल्पना 


होना चाहिए । अदुृष्ट अच्छे-बुरे कर्मो से उत्बन्त पाप-प्रण्य का भांडार है | 
अच्छे कर्म हमारी आत्माओं में पुण्य पैदा करते हैं और बुरे कम पाप पैदा 
करते हैं। अदृष्ट के अनुसार मनुप्यों को इस जन्म में अथवा अगले जन्म में 
सुख दु ख मिलता है। लेकिन, अदृष्ट अचेतन है। वह स्वयं कर्मो और 
उसके फलों में व्यवस्था पैदा नहीं कर सकता। इसके लिए एक बुद्धिमात्‌ 
संचालक की आवश्यकता है। जीवात्मा अदृष्ट का संचालक नहीं हो सकता । 
इसलिए न्याय-मत के अतुसार अदृष्ट का संचालक नित्य, सर्वशक्तिमान्‌ और 
सत्र परमात्मा ही हो सकता है। इस तरह ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध 


होता है । 


जगत्‌ में दो तरह की चीजें हैं: सावयव और निरवयव | दिक, काल, 

' आकाश, आत्मा, मन, ल्षिति, जल, अग्नि तथा वायु निरबयव हैं । इसके अलावा 
सभी चीज सावयव हैं । इसलिए, इनका कोई कारण होना जरूरी है। 
किसी चुद्धिमान्‌ कर्त्ता के संचालन के बिना इनके उपादानकारणों में वह 

रूप अथवा आकार नहीं आ सकता । इस कर्त्ता में साधक का ज्ञान, लक्ष्य 

पृत्ति की इच्छा और प्रयत्न की शक्ति होना जरूरी है। उसे सर्वज्ञ भी होना 

चाहिए, अन्यथा उसे परमाणु जैसी सूक्ष्म सत्ताओं का ज्ञान कैसे होगा? 

कर्ता के ये सभी गुण ईइवर में पाए जाते हैं। इसलिए, जगत के कर्ता के 

रूप में ईश्वर का अस्तित्व है । 


बैदों का निर्माण करनेवाला ईश्वर है। जिस प्रकार वेद प्रामाणिक हैं, 
उसी प्रकार इनका निर्माता भी प्रामाणिक है। वेदों का निर्माता स,धारण 
जीव नहीं हो सकता । उसे पूर्ण होना आवश्यक है। वेदों का निर्माता तो 
वही हो सकता है, जो भूत, वत्तेमान और भविष्य, विभ और अण, इंद्वियों से 
जानने योग्य ओर अतींद्रिय सभी विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता ह्ो। 


इस तरह वेदों का निर्माता ईश्वर है और उनकी प्र माणिकता ईदूवर पर 
निर्भर करती है। 


आप्त वचन भी ईइवर के अस्तित्व को सावित करते हैं। वेद, उपनिपद्‌, 
गीता भादि सभी में ईइव्रर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। 
न्यायडुसुमांजलि के अनुसार, जैसे वैज्ञानिक नियम की सत्यता के लिए वैज्ञानिकी- 
करण आर उनके विज्ञान ही प्रमाण हैं, बैसे ही श्रुति भी ईश्वर को सिद्ध करने के 


न्यांय-वैशेषिक मत [ ६३: 


लिए प्रमाण है। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उदयन ने वीचे: 
लिखे इलोक में नौ तक उपस्थित किए हैं : 
कार्यायोजनघृत्यादे: पदात्‌ प्रत्ययतः श्रततिः। 
वावयात्‌ संस्याविशेषाच्च साध्यो विद्वद्दिदष्यय:।। 

न्याय का ईइवर-सिद्धांत वहुत ही विवादास्पद रहा है। आलोचकों का 
कहना हैं कि नैयायिकों ने अदुृष्ट के माध्यम से दाशंनिक और धामिक 
समस्याओं का प्माधान ढूँढ़ने का असफल प्रयास किया है। सृष्टि के आरंभ में 
परमाणुओं में हलचल होना, आग की गति का ऊपर की ओर होना, यहाँ तक 
कि सुई का चुबक की ओर आक्ृष्ट होना भी अदुष्ट के कारण माना गया है;, 
जो उचित नहीं जान पड़ता। वे एक बुद्धिसंपन्‍्न नियामक की कल्पना 
करते हैं, जो ईश्वर है; वर्योकि जिस क्रम से घटनाएँ होती हैं, उस अद्भुत 
नियमितता की व्याख्या ईश्वर ही कर सकता है; क्योंकि उसमें ज्ञान, इच्छा 
तथा प्रयत्न है। नैयायिकों ने जो सिद्ध करना चाहा है, उसे पहले से स्वतः 
भिद्ध मान लिया हैं। ऐसा लग सकता है कि न्याय ईइवर के प्रति भक्ति पर _ 
आग्रह करके मनुष्य-जाति के धामिक जीवन को आदर्श बनाना चाहता है, 
लेकिन वह ईदवर के साथ मनृष्य का तादात्म्य स्थापित करने में असफलाः 
रहता है। 

फिर भी, यह तो मानना ही पड़ेगा कि हिंदू-विचारधारा के प्रति न्याय 
मत की सबसे बड़ी देन इसकी अन्‍्वीक्षात्मक तर्क-शेली है। निश्चय ही, 
भारत के घामिक्त जीवन में नैयायिकों के ईश्वर-संवंधी विचारों का प्रभ्नाव- 
पढ़ा है। हम उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। रामानुज के भाष्य में; 
हमें न्याय के ईश्वर-संबंधी विपयों का अन्रिक व्यवस्थित समन्वय मिलता है -॥/ 
वशेषिक-प्तत 


इस दर्शन के उदभावक मह॑पि कणाद हैं। यह आत्मा का अस्तित्व 
स्वीकार करता है और उसे अजर, अमर तथा अविकारी मानता है । यह- 
दर्शन आत्मा के विषय में वैदिक दृष्टिकोण के समर्थक्र होने के कारण बैदिक 
माना जाता है। वैशेषिक विचारकों की दृष्टि अपेक्षाकृत उच्चस्तरीय तथर 
सूक्ष्म रही है। अतः, वैशेषिकज्यास्त्र ्यायशास्त्र की अवेक्षा उच्चस्तरीय- 
स्वीकार किया गया है। न्यायद्यास्त्र में प्रमाणों को महत्त्व दिया गया है 
जबकि वैशेषिकशास्त में प्रमेयन्नान को । 


एक प्रधान रारण है। 


अतः, इस शास्त्र के महत्व का यहू : 


३४ ] विभिन्‍न पर्मो में ईशइवर-कल्पना 


बे पिक-मत के अनुसार, जगत्‌ की सब चीजें सात पदार्थों में बाँदी जा 
सकती हैं । पदार्थ का अर्थ वह वस्तु है, जिसका किसी 'पद' से बोध होता है। 
इस दर्शन में द्रव्य, (ुण', कर्म, सामान्य, 'विशेष' और 'समवाय, ये छ्ह्‌ 
पदार्थ माने गए हैं । इनके साथ सातवां पदार्थ अभाव! परवर्त्ती वैश्येपिकों ने 
जोड़ दिया है। “द्रव्य' गुण-कर्म का आधार है। यह नौ तरह के हैं--थ्वी, 
जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिकू, आत्मा और मन । “प्ुण' वह पदार्थ है, 
जो 'द्ब्य' में ही रहता है, पर जिसमें और कोई गुण या कर्म नहीं रह सकता । 
“गृण' चौवीस हैं--रूप, रस, गंघ, स्पर्श, शब्द, संख्या आदि । इन गुणों के भी ु 
और भेद किए गाए हैं। 'कर्म' द्रव्य के भूल गतिशील धर्मों का पारिभाषिक ' 
नाम है । 'कर्म' के पाँच भेद हैं--उत्लेपण, अवश्लेषण, आकुचन, प्रसारण और 
गमत। वह सामान्य पदार्थ है, जिसके कारण भिन्‍न-भिन्‍न लोग एक जाति में शामिल 
होकर एक नाम से पृकारे जाते हैं। 'विशेष' 'पृथक्करण का आधार है। इसके 
हारा हम पदार्थों में परस्पर भेद करके उनका प्रत्यक्ष ज्ञान कर सकते हैं। 
प्रशस्तपाद के अनुसार समवाय उस संबंध को कहते हैं, जो कि अश्रुत सिद्ध ), 
वस्तुओं में होते हैं, जिनमें आपस में आधार्य और आधार का संबंध है और 
जो इस प्रत्यय का हेतु है कि यह उनमें है। 'अभाव' किसी वस्तु का ने 
होना है ! मुख्य रूप से अभाव के दो भेद हैं--संसर्गाभाव और अन्योन्य्यभाव ।) 


वैश्ेपिक-मत के अनुसार, धम्म सांसारिक वैभव तथा आत्मिक कल्याण 
( निःश्रेयस ) दोनों की प्राप्ति का साधन है। सांसारिक वैभव कर्मकांड से 
संभव है तथा नि:श्ष बस तत्त्वज्ञान से प्राप्त होता है। प्रशस्तपाद के अनुसार 
सबसे बड़ा सुख ज्ञानी पुरुषों का सुख है । ऐसे कत्तंव्य, जो सबपर और सब 
कालों तथा सब देथों में लागू हों, इस प्रकार हैं--श्रद्धा, अहिसा, प्राणिमात्र 
के प्रति दया की भावना, सत्यवचन, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मन की शुद्धता, क्रीध 
का वर्जन, अभिषेचन, शुद्धिकारक द्वव्यों का प्रयोग, विशिष्ट देवता की भक्ति, 
उपवास, अप्रमाद | वैशेषिक-मत के अदुसार, संन्यासी वह है, जो संसार की 
छोड़कर जंगल में चला जाता है। संन्‍्यासी वह है, जो मानवता के उपकार 
का ब्रत लेता है। आत्मिक उन्नति के लिए आत्मसंयम आवश्यक है | विस्वृत 
अर्यो में अहिसा ही धर्म है और सृष्टि के प्रति विधेप भाव अधर्म है । वैशेविक- 
मत के अनुसार धर्म से तात्पय केवल सदाचार से नहीं है, वल्कि उत्त भक्ति 
अग्वा ग्रण से भी है, जो भनुष्य के भीतर अवस्थित है | धर्म से उलति 


न्यथ वेशेषिक-मत [३५ 


“होती है । लेकिन, धर्म से स्थायी शांति नहीं मिल सकती । सत्यज्ज्ञान से ही 
हुमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हिंदु-विचारधारा की अन्य पद्धतियों के 
समान वैशेषिक-मत भी बह स्वीकार करता है कि हमारे लिए यह सभव हैं 
पफि हम या तो जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुँच सकें या निम्नतम स्तर 
>त्तक जा सकें। सभी प्राणी अपने धर्म-अथर्म के अनुसार अपना स्थान प्राप्त 
करते हैं । 


वैशेषिक-मत के अतसार जगत्‌ की सृप्टि चार तरह के परमाणुओं से 
होती है-प्ृथ्वी, जल, तेज ओर वायु | इसलिए, सृप्टि-संवंची वैशेपिक-मत 
“परमाणूवाद कहलाता है । परमाणुवाद जगत्‌ के अनित्य द्वव्यों की ही सृष्टि 
और प्रलय का क्रम बतलाता है । नित्य पदार्थों की न तो श्रृष्टि होती है और 
मे उनका विनाक्ष ही होता है। यह परमाणुवाद आध्यात्मिक है। ईइवर 
“परमाणुओं का संचालक है । ईइवर की इच्छा से ही सृष्टि आर प्रलय हांते हैं 
महेग्वर अहिल विश्व के स्वामी हैं | सृष्टि और प्रलय का यह चक्र हमेशा से 
चला आ रहा हैं। ईइवर की इच्छा से परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है । 


कंणाद के सूत्र में स्पप्ट या प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का उल्लेख नहीं मिलता। 


कणाद अदप्ट तत्त्व के द्वारा विदत थी व्याख्या करने का प्रयत्त करते हैं। 


लेकिन, उनके अनुयायियों ने यह महसूस किया कि अदृष्ट अस्पप्ट और घर्म- 
'विहीन है । 
'जगत्‌ का नैमित्तिक कारण है और परमाणु उपादानकारण। ईश्वर के 
संबंध में वैशेषिक का मत भी लगभग वैसा ही है, जैसा कि न्याय का । वेशेपिक- 
मत के अनुसार अनेक देवता नहीं हैं; क्योंकि ऐसा होने से परस्पर विरोध 
सथवा कलह होने का भय है | इसलिए, केवल एक ही कर्त्ता हैं और वह 


ईश्वर है। ईश्वर सर्वजता तथा सर्वशक्तिमत्ता के करण मानवीय आत्माओं 
से भिन्‍न है और यही गुण उसे विश्व का नियंत्रक होने की क्षमता प्रदान 
करता है । वह कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता। बह 


इसलिए, उन्होंने इसे ईशइवर की इच्छा पर निर्भर बताया। ईइवर 


झ्द 


संसार को 

नियमों के अधीन कर देता है और फिर इसे चलने देता है। बह 
चलाने के वाद उसके मार्ग में हस्तक्ष प नहीं करता | वैद्येपिक-मत के अनुसार 
संसार एक विधाल घई। के समान है, जिसमें ल्प्टा एक दार गति दे देत- है 
ओर फिर उसकी गति में विध्न नहीं डालता । 


व 


ईशइबर और जगस्‌ दोनों एक 
मे स्वनंत्र है। नैयाबिवा शिवोपासक तथा वैदेपिक 


(6 | 


च्स 


शुपतति का 
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उपासक हैं। यह भिन्‍तता इनके सूल ग्रंथों के मंगलाचरणों में देखी जाः 
सकती है । 


इस प्रकार, हम देखते हैं कि इस मत के लोगों ने जिन तथ्यों की और 
संकेत किया, उनका भारतीय विचारधारा में महत्त्वपूर्ण स्थान है । लेकिन, हम 
आगे चलकर देखेंगे कि साख्य और वेदांत ने ईइवर के संबंध में अधिक 
युक्तियुक्त विचार प्रस्तुत किया है । 


सांख्य-पोग 


सांख्य 

यह कहा गया है कि 'सारतीय संस्कृति सें किसी समय्र साख्य दर्शन की 
बहुत ऊँचा स्थान था। देश के उदात्त मस्तिष्क सांख्य की विचार-पद्धति से 
सोचते थे । महाभारतकार ने यहाँ तक कहा है कि ज्ञान व लोके यविहास्ति 
किड्थवित्‌ू संस्यागत तच्च महत्महात्मन्‌ ( शान्तिपर्व, ३०१। १०९ )। 
महाभारत में दार्शनिक विचारों की जो पृष्ठभूमि है, उसमें सांख्यक्षास्त्र की 
महत्वपूर्ण स्थान है। श्ान्तिपर्व के कई स्थलों पर सांख्यदर्शन के विचारों 
का बड़े काव्यमय और रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। साख्यदर्शन 
का प्रभाव गीता में प्रतिपादित दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पर्याप्त रूप से 
विद्यमान है ।' ( उदयवीर शास्त्री कृत सांख्यदर्शन का इतिहास, भूमिका ) 


आज इस दर्शन के दो ही मौलिक ग्रंथ उपलब्ध हैं । पहला छह अध्यायों 
वाला सास्पप्रवचनसूत्र' और दूसरा' सत्तर कारिकाओंवाला 'सांख्यकारिका' । 
इनके अतिरिक्त एक छोटा सूचग्रंथ है, जिसका नाम है 'तत्वसमास। दोष 
पत्नी सांस्य-वाड मय इन्हीं तीनों की टीका भर उपटीका-माभ्र हैं। इस दर्शन 
के उदभावक महाँव कपिल हैं । 

हम ऋग्वेद में सांख्य के पुरुष-प्रकृति-सिद्धांत के कुछ अस्पष्ट संकेत 
पते हैं। उपनिपदों में सांख्य-दर्शन के मुख्य विचार देख सकते हैं। कहना 
गलत है कि यह दर्शन किसी भौतिकवादी संप्रदाय का परिष्कृत रूप है। 
इस दर्शन में कोई ऐसी बात नही मिलती, जिससे यह कहा जा सके कि इसका 
भौोतिकवाद के साथ साम्य है| सांख्य के विश्व-संबंधी विचारों में उपनिषदों 
इते यधार्यवादी श्रवृत्ति पर वल दिया गया है। सांख्य ईइवर की सत्ता को 
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चुरप है और जिस लक्ष्मी की कल्पना की गई है, वह प्रकृति है। ईइंवदरनवतन 
की परम्परा में सांस्य-मत का निश्चय ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। माध्द-मत पर 
साख्य-मत का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 


योग-मत 

पुराणों में सांख्य-मत दो प्रकार का कहा गया है। एक ईश्वर के अस्तित्व 
को माननेवाला और दूसरा ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माननेवाला। इनमे 
से ईइवर के अस्तित्व को माननेवाला सांख्यदर्शन ही 'योगदर्शन' है। इसके 
उद्भावक महूपि पतंजलि हैं । 


योग के मनोविज्ञान में चित्त सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। सांख्य जिसे 
अहत्‌ कहता है, योग उसे “चित्त! कहता है। चित्‌ प्रकृति का प्रथम विकार है । 
योग-मत के अनुसार आत्मा में स्वतः कोई विकार नहीं होता, लेकिन 
हमेशा बदलने वाली चित्तवृत्तियों में उसका विब पड़ने से उसमें परिवर्त्तत 
मालूम पड़ता है; जैसे नदी की लहरो में चन्द्रमा का अवस पड़ने पर वह हिंलता 
हुआ जान पड़ता है। ज्ञान के अभाव में आत्मा दुनिया की वस्तुओं में सुर 
दुःख और राग हेप का भाव रखने लगती है। यही बंधत है। +ससे छूव्ने 
का एकमात्र उपाय चित्त की वृत्ति का विरोध है। यही योग है । पतंजलि 
ने कहा है : 'चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है ।' चित्त की वृत्तियों का 
निरोध करने के लिए योग-मत में आठ साधनों का अम्यास बताया गया है, जिंसें 
“अप्टांग योग! कहा जाता है। ये आठ अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
अत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि | शरीर, वचन और मन के संयम को यम 
कहते हैं । यम पाँच हैं : अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । नियम 
सदाचार का पालन है। यह भी पांच हैं : शौच, सन्‍्तोप, तप, स्वाध्याय और 
ईइबर-प्रणिधान | आसन अनेक तरह के होते हैं : जैसे पद्मासन, वीरासन, 
अद्रासन आदि। प्राणायाम स्थिर आसन पर बैठकर इवास तथा प्रदवःस की 
गति का नियंत्रण है । इसके तीन अंग हैं : पुरक, कुम्भक और रेवक । इन्द्रियों 
को उनके विपयों से हटाकर अपने भीतर केच्वित करना प्र॒त्याहार है। इस 
अवस्था पर पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प और इन्द्रिय-निग्रह की साल्‍ता करने की 
आवश्यकता है। धारणा चित्त को किसी चीज पर स्थिर कर देना है । जव 
किसी स्थान में एक प्रवाह के रूप में ध्येय वस्तु पर मन लगाया जाता है, तब 


सांख्य योग [४१ 


से ध्यान कहते हैं। जब ध्यान ही ध्येय के रूप में मालूम हो और अपने 
स्वरूप को छोड़ दे, तव वही समाधि है। इसमें ध्याता के ध्यान और पा 
एक हो जाते हैं। योग-दर्शव के अनुसार योगाश्यास करनेवालों को विशेष 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियाँ आठ तरह की होती हैं: अणिमा, 
महिमा, लघ्मिा, गरिमा, प्राप्ति, ५।काम्य, ईशित्व और वशित्व । योगी इन 
सिद्धियों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकता है । 


विज्ञानभिक्षु के अनुसार, योग ने एक पक्षपाती अथवा क्रूर ईश्वर की 
कटिनाइयों को बचाने के लिए सृष्टि और प्रलय में प्रकृति को स्वतंत्र मान 
लिया है। ईश्वर उन अनेक दिपयों में एक है, जिसपर योगी चित्त को एकांग्र 
कर सकता है। ईश्वर का एकमात्र प्रयोजन अपने भक्तों की भलाई करना है । 
इस तरह, यंग में ईश्वर का अधिकतर व्यावहारिक महत्व है। पतंजलि ने 
ईश्वर के लक्षण बताते हुए योगसूत्र में कह्य है : 'क्लेशकर्मविषाकाशमैरपरामृष्टः 
'पुरवविशेप ईश्वर, अर्थात्‌ 'अविद्या, अस्मिता, राग, ढेष तथा अभिनिवेश 
'हन पाँच बलिशों से, पुण्य और पाप-कर्मो से उत्पल्त जाति, आयु तथा भोग-रूप 
फल्नों से, उनसे उत्पन्त वासनाओं से असंस्पृष्ट एक विशेष प्रकार के पुरुष को 
ईश्वर कहते हैं ” वासनाओं के कारण जीव को भोग करना पड़ता है। ईश्वर 
इन भोगों से स्वतंत्र है। ईश्वर पूर्ण स्वभाववाला है। ईह्वर प्रकृतिलीन 
पुछेष से भिन्‍न है। ज्ञान-शक्ति, इच्छा-शक्ति और क्रिया-शक्ति के कारण ही 
वह ईंदवर कहलाता है। वह सर्वज्ञ और समस्त भावों का अधिष्ठाता है । सच 
तो यह है कि जिसमें गुणों की पराकाष्ठा हो, वही ईश्वर है। बह ऐश्वर्य- 
सम्पत्त है। वह हमेशा मुक्त है। उसने प्रतिज्ञा की है : 'ज्ञान तथा धर्म के 
उपदेशों द्वारा कल्प, प्रलय, तथा महाप्रलय में संसार के लोगों का हम छद्धार 
करेंगे ।!' ईइवर नित्य परमानंद में रहता है। उत्तका धर्म-अधम से कोई 
सेवक नहीं होता । वह्‌ प्राचीन ऋषियों का भी गुर है। वह कालावाश्ति 
और पूर्ण करुणामय है। ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण प्रस्तुत करते हुए 
योग-सत कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व शास्त्रसम्मत है। एक पुरुष ऐसा 
होना चाहिए, जिसमें सबसे अधिक ज्ञान और सबसे अधिक झक्ति हो । वही 
_+ पृएुप ईइवर है। वह एक है। फिर, ई्वर की प्रेरणा के चिना प्रकृति 
ऐसे जगत्‌ का विकास नहीं कर सकती । पतंजलि के अनुसार, ईश्वर-प्रणिधान 
समाधि के अनेक साधनों में एक प्रमुख साधन है। ईइ्वर के प्रणिधान से 
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'अनुपूति प्राप्त की । वह विव्यता ही आत्मा है, जिसे ब्रह्म भी कहा गया ॥ 
उन्होंने बहुत सुन्दर ढंग से इस सत्य का उद्घादन किया : 'एकम्‌ एवं अद्वितीय॑ 
बहा । एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही था । 

हिंदू धर्म चितनशील दर्शन की परम सत्ता तथा एकेश्वरवादात्मक धर्म के 
ईइबर से संतुष्ट नहीं रहता । कया ईश्वर या परम सत्ता की अनुभूत्ति हो 
सकती है ? उपनिपद्‌ के रचयिताओं ने अपनी अनुभूति के आधार पर तथा 
नैतिक शुद्धता के अनुशासव और बौद्धिक अनासक्ति से इस प्रश्न का उत्तर 
पाने की कोशिश की । वृहदारण्यकोपनिपद्‌ में याज्ञवल्क्य से एक छात्र ने 
कहा - याज्षवलक्य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वात्तर आत्मा है, उसकी 
व्याख्या वरें।! याज्ववल्क्य ते उत्तर दिया--'यह तेरी आत्मा ही सर्वातर है' | 


प्रथम उयनिपद्‌, अर्थात्‌ ईशावास्योपनिषद्‌ के प्रथम इलोक में संपूर्ण 

अस्तित्व के आध्यात्मिक एकत्व की घोषणा की गई है । 
३ पूर्णमद: पुर्णमिद पूर्णात्‌ पृर्णमदच्यतते । 
पूर्णस्यपूर्णभादाय पूर्णमेबावर्शिष्यत्ते ॥। 

“बह सच्चिदानल्द प्रबह्म पुरुषोत्तम सव प्रकार से सवा-सर्वेदा परिपुर्ण है । 
यह जगत्‌ भी उस परबह्म से पूर्ण ही है ; क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से 
ही उलनन हुआ है। इस प्रकार, परब्रह्म की पूर्णंता से जगत्‌ पूर्ण होने पर भी 
वह परत्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही 
बचा रहुता है । 

हिंदू-धर्म के अनुसार ऐंद्रिय सुख प्राप्त करना बुरा नहीं है। इसके लिए 
धन की जहूरत होती है। यह धन सहयोग और श्रम से मिलता है। इससे 
एक राजनीतिक समाज का विकास हुआ । सभ्य समाज के निर्माता तथा 
सुख के भोक्ता के रूप में मनुष्य की अवधारणा हिंदू-धर्म में सहा है । लेकिन, 
अम्युदय में मनुष्य द्वारा खोजे गए सभी मूल्य नहीं आते । उसका एक आम्यतरिक 
जगत्‌ है, जहाँ मनुष्य की आध्यात्मिक मक्ति निहित है । यह निःश्रेयस्‌ है । 
उगनिपद्‌ और गीता बह उपदेश देती है कि भौतिक सुखों और कल्याण की 
खाज की साथ-साथ मनुष्य हारा आध्यात्मिक विकास करना भी आवश्यक है, 
जा सावना से संभव है। हिंहु-धर्म बतलाता है कि अगर मनुष्य भौतिक 


पुर्वों को और ही भागता है और आध्यात्मिक मूल्यों की अवहेलना करदा हैं, 
ता उसका विनाश अवश्यंभावी है | 
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जब हम हिंदू-धर्म के वारे में बोलते हैं, तव इसका अर्थ किसी एक धर्म 
से नहीं होता। यह कई धर्मों का एक संघ है, जैसे वेष्णवधम, शैवधर्म, 
जआाक्तवर्म, जो अपने-आप में पूर्ण धर्म है। वेष्णवंधर्म, शैवधर्म और जाक्त- 
चर्म के अपने धर्मविज्ञान, पुराणज्षास्त्र, कर्मकांड और धामिक संगठन हैं 
और लाखों इनके अनुयायी हैं। हिंदृ-धर्म परमसत्ता तक पहुँचने के कई 
मार्गों को एक' सूत्र में बॉवनेवाला थागा है। हिंदू-धर्म क्ा धर्मं के प्रति 
“वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता इस वात से चलता है कि यह सभी धामिक तथ्यों 
का वर्गीकरण करता है। हिंदु-धर्म मनुष्य को योग श्ीर्पक के अंतर्गत पूर्णता 
आज करने के विशिष्ट निर्देश देता है । यह्‌ मानवीय स्वभाव और प्रवृत्ति के 
अनुतार, चार प्रकार के योगों का वर्णन करता हैं 


: शानयोग, भक्तियोंग, 
राजयोग और कर्मयोग । 
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इसका तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य कर्तव्य के लिए कर्तव्य करता है और 
फल की आशा नहीं करता है, वह योगी है। इस प्रकार, कर्मयोगी केवल कर्म 


करना जानता है। वह एक काम कर लेता है, तो फिर दूसरा काम करता है 
और हर काम निष्ठा से करता है ।' 


मनोवैज्ञानिक प्रयोग से ईझबर तक पहुँचने का मार्ग राजयोग है। यह 
उनलोगों के लिए है, जो मूलछप से वैज्ञानिक प्रवृत्ति के हैं । इस योग में मनुष्य 
अपने शरीर पर प्रयोग नहीं करता (हार्लांकि, इस क्रिया में शरीर का भाग है), 
वल्कि अपनी आत्मा पर करता है। इस प्रकार के प्रयोग कुछ निर्धारित 
मानसिक अभ्यास का रूप लेते हैं और मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति पर इनके 
प्रभाव का निरीक्षण किग्रा जावा है। राजयोगी को किसी मत में आंख मूंद 
कर विश्वास नहीं करना होता । फिर भी, प्रयोग के लिए किसी प्रावकर्पना 
की आवश्यकता तो पड़ती ही है। राजयोग की अंतर्निहित प्रावकल्पना हिंदू-मत है। 
मनुष्य की हिंदूअवधारणा इस आधारभूत सिद्धांत पर आश्रित है कि 
बह एक स्तरित प्राणी है । मनुष्य के मुख्य चार स्तर हैं : पहला देह, दूसरा मत, 
जिम्तसे वह अवगत है, तीसरा वैयक्तिक अवचेतन का साम्राज्य । लेकिन, हिंदू- 
प्रावकल्पना की विशेषता इसका चौथा स्तर है, वह स्वयं सत्ता है, जो असीम 
भौर शाइवत है । हिंदू-चर्म इस मनोविदलेषण से सहमत है कि यदि हम अपनी: 
खोई हुई वैयक्तिक समगप्रता का एक भाग का भी निकर्पण कर लें, तो हमें 
अपनी शक्तियों के विलक्षण विस्तार की अनुभूति हो जाए। राजयोगी शरीर 
से एक व्यक्ति रहता है, लेकित भावना में उसे एक शाइवत, विश्वजनीन मौरः 
पूर्ण व्यक्ति होना होगा । 
हिंदु-बर्म के अनुसार, यह वर्गीकरण ऐकांतिक नहीं है, यह किसी विशेष 
मतोवृत्ति की प्रधानता पर ही आश्रित है । 
हदू-धर्म में घंकर के नियुण ब्रह्म और रामानुज के सम्रुण ब्रह्म दोनों 
को स्वीकार किया गया है। दोनों समान रूप से सही हैं। यह भक्त पर निर्भर 
करता है कि वह संग्रुण ब्रह्म की उपासना करे या निमुण ब्रह्म की | इन दोनों 
में कोई विरोधाभास नहीं है। ये दोनों दो भिन्‍न दृष्टिकोणों से सत्य हो 
सकते हैं | साथ ही, जिस प्रकार से ईशबर की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार से 
उसका जगत्‌ के साथ संबंध होता है । अगर वह सबुण ब्रह्म है, तो बह दृष्दि- 
कसा ( ब्रह्मा ), पालनकर्ता (विष्णु) और संहारकर्ता (शिव) हूं। लेकिन, 
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कहा गया है कि 'ज्ञानयोग” परमस्तता तक पहुँचने का सबसे छोटा 

रास्ता है। लेकिन, यह सबसे कठोर भी है | सच तो यह है कि बुद्धि मानव- 
जीवन की संचा लत तो करती है, लेकिन इससे अधिक भावना संचालित 
करती है और मानव-जीवन में जितनी भावनाएँ हैं, उनमें सबसे शक्तिश्षाली 
और व्यापक भक्ति-भावना है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जिसकी भक्ति करता है, 
वह उसके समान बन जाना चाहता है। यही 'भक्तिमोग' है। इस योग के 
अगणित अनुयायी हैं और यह सबसे अधिक लोकप्रिय है । सोलहवीं शताब्दी के 
महान्‌ हिन्दी-कवि गोस्वामी तुलसीदास इस योग के भद्दान्‌ अनुधागियों में 
एक हैं। जिस प्रकार गंगा की धारा सामरों की ओर निरंतर बहती रहती है, 
उसी प्रकार भक्तों के मन निरंतर ईश्वर को ओर अनुधावित होता रहता है । 
भक्तियोंग के सभी बुनियादी सिद्धांत ईसाई-धर्म में भी देखे जा सकते हैं। मनुष्य 
ईश्वर की आरावना विभिन्‍न प्रकार से करता है। ईइवर के कई रूप हैं। जब 
बह अवतार लेता है, तब मनुष्य की उसके प्रति अगाध भक्ति उमड़ पड़ती है । 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है : 

पदा यदा हि घर्मस्य सलानिर्भवति भारत । 

अम्युत्यानमघ 4स्थ तदात्माने सूजाम्यहम्‌ ।। 


अर्यात्‌, “जब्र-जव धरम की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तभी मैं 
अपने झूप को रचता हूँ, अर्थात्‌ प्रकट करता हूँ ।” 


ईश्वर तक पहुँचने का तीसरा मार्ग कर्मग्रोय है। यह उनलोगों के 
लिए है, जिनकी प्रवृत्ति कमे करने की है। कर्म जीवन का मुख्य तत्त्व है। 
सच तो यह है कि मतुष्प कर्म करने के लिए बना है। हिंदू-बर्म कहता है कि 
ईंशर को पाने के लिए मठ की झरण लेने की जरूरत नहीं है। मनुष्य अपने 
दैनिक जीवन में उसकी अनुभ्नृत्ति प्रा्त कर सकता है। अनासक्त होकर कर्मे 
करने से ही मनुष्य में ज्ञानोदय होता है। गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है ४ 
कर्मण्पेशाधिकरस्ते मा फलेपु कदाचन | 
मा कर्मफलहेत भू मा ते सज्नोस्वकर्मणि ॥। 
“तेरा कर्म करने-मात्र में ही अधिकार हो, फल में कभी नह और तू कर्मो 
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नहो। 
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जिस प्रकार जवान पत्नी अपने परिवार के हर सदस्य, सास, रवसुर आदि 
ञक्ा सम्मान और उनसे प्रेम करती है तथा अपने पति का भी सम्मान और 
उससे प्रेम करती है, उसी प्रकार एक देवता की भक्ति करने का यह अर्थ नहीं 
होता कि दूसरे देवताओं का अनादर किया जाए । 
जहाँ दूसरे लोग उपासना करते हैं, वहाँ तुम भी उपायना करो; क्योंकि 
इतने लोग जिस ईदइवर की उपासना कर रहे हैं, वह अवश्य प्रकट होगा; 
क्योंकि वह दयालु है 
जिस भक्त ने ईश्वर के एक पक्ष को देखा है, वह उसी पक्ष को जानता है । 
लेकिन, जिसने उसे उप्तके विभिन्‍न पहलुओं को देखा है, वही यह कह सकता है 
कि 'ये सभी एक ईश्वर के रूप है और ईश्वर बहुविध है ।' 
उद्घधारक ईश्वर का दूत है। वह एक शक्तिशाली राजा का वायसराय है । 
जैसे;कि किसी प्रान्त में जब गड़बड़ी होती है, तब राजा वहाँ शांति स्थापित 
करने के लिए अपने वायसराय को भेजता है, उसी प्रकार संसार के किसी 
कोने में धर्म का पतन होता है, तो वह अपने दूत को भजता है। यहीं दूत 
समय-समय कभी क्ृप्ण के रूप में और कभी ईसामसीह के रूप में इस घरती 
' पर अबतरित होता है । 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर्म का अनुसरण करना चाहिए। किसी ईसाई 
को ईसाई-धर्म का अनुसरण करना चाहिए, किसी हिंदू को हिदू-धर्म का 
अनुसरण करना चाहिए । 
लोगों ने इस घरती की सीमाएँ तो वाँच दी हैं, लेकिन किसी ने आकाश 
की सीमा नहीों वाँधी है । इसलिए, अन्नानवद्ष साधारण व्यक्ति कहता है कि 
उसका धर्म ही एक है और सबसे अच्छा है। लेकिन, जब वह दिव्यता प्राप्त 
कर जता है, तब वह जानना है कि शाशवत सत्य, जो सर्वज्ञ है, एक है । 
जिस प्रकार मां बीमार बच्चों को उनके अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के 
भोजन देती है, उसी प्रकार भगवान्‌ ने विभिन्‍न लोगों के लिए, उनकी प्रवृत्ति के 
अनुसार, विभिन्‍त मार्ग बनाए है । 
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अगर वह निगुण ब्रह्म है, तो हर मामले में संघर्य से ऊपर और संसीमता 
- से अलग है | 
हिंद-धर्म विभिन्‍नता में एकता का प्रतीक है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है 
- क्रयि सर्वमिदं प्रोतं सत्रें मणिगणा इव', अर्थात्‌ 'थह संपूर्ण जगत्‌ सूत्र में 
अणियों के सदश मुझमें गूँथा हुआ है। हिंदु-धर्म ने कभी किसी नीरत, 
प्लिष्किय एकरूपता की नीति का समर्थन या पालन नहीं किया, चाहे धर्म का 
क्षेत्र हो या संस्कृति का। इस प्रकार की नीति असहिष्णुता और हिंसा . 
पर आधारित होती है, जिनका हिंदु-धर्म में कोई स्थान नहीं है । ऋग्वेद में यह 
कहा गया है, 'एकं सह्ठिप्ता वबहुधा वदन्ति', अर्थात्‌ सत्य एक हैं, लेकिन ब्राह्मण 
इसे भिन्न-भिन्न नामों से पुक/रता है। यही बात गीता में कही गई है 
ये यया मां प्रपचन्ते तांस्तथंव भजाम्पहम्‌ । 
सम वर्त्मनिवत्तेन्ते मनष्या: पार्थ श्वशः ॥ 
अर्थात्‌, 'जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता है, 
आस रहस्य को जानकर ही वुद्धिमान्‌ मनुष्य ःसब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार 
चरतते हैं 4 
नुष्प अपने जीवन के उच्चतम शिखर पर किसी मार्ग से पहुँच सकता है 
'लेकिन जब बह पहुँच जाता है, तब ये मार्ग मिल जाते हैं। अंत में यहाँ 
प्रयदि हम श्रीरामकृष्ण के उपदेशों से निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत करें, तो 
पैहदू-धर्म की मुख्य बातों को समझने में आसानी होगी 
ईइवर ने विभिन्‍त उपासकों, कालों और देशों को ध्यान में रखकर विभिन्‍त 
“चर्म चनाए हैं। सभी सिद्धांत केवल मार्ग हैं, लेकिन कोई मार्ग ईश्वर नहीं हैं। 
मनुष्य किसी भी मार्ग का पूर्ण निष्ठा से अनुसरण करके ईइवर तक पहुंच 
सकता है । वह किसी भी ओर से केक खा सकता है, उसका स्वाद मीठी 
"ही लगेगा। 
जिस प्रकार जल को विभिन्‍न नामों से पुकारा जाता है; जैसे पानी, 
अक्वा, इपध आदि, उसी प्रकार ईइवर के विभिन्‍न नाम हैं; जैसे अल्ला, बहा, 
पंजहोवा आदि | 
जिस'प्रकार किसी मकान की ऊपरी मंजिल पर सीढ़ी, रस्पी आदि से 


चढ़ा जा नकता है, उसी प्रकार प्रत्येक धर्म ईश्वर तक पहुँचने का ऐके 
न्पार्ग है। 


हिंदू घर्म [ ४१ 


जिस प्रकार जवान पत्नी अपने परिवार के हर सदस्य, सास, इवसुर आदि 
ञ॒का सम्मान और उनसे प्रेम करती है तथा अपने पति का भी सम्मान और 
उससे प्रेम करती है, उसी प्रकार एक देवता की भक्ति करने का यह अर्थ नहीं 
होता कि दूसरे देवताओं का अनादर किया जाए 
जहाँ दूसरे लोग उपासना करते हैं, वहाँ तुम भी उपाप्नना करो; क्योंकि 
इतने लोग जिस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, वह अवश्य प्रकट होगा; 
- क्योंकि वह दयाल है 
जिस भक्त ने ईश्वर के एक पक्ष को देखा है, वह उसी पक्ष को जानता है । 
लेकिन, जिसने उसे उसके विभिन्‍त पहलुओं को देखा है, वही यह कह सकता है 
कि मरे सभी एक ईश्वर के रूप है और ईश्वर बहुबिध है । 
उद्धारक ईश्वर का दत है । वह एक शक्तिशाली राजा का वायसराय है । 
'जैसे-कि किसी प्रान्त में जब गड़बड़ी होती है, तव राजा वहाँ शांति स्थापित 
करने के लिए अपने वायसराय को भेजता है, उस्ती प्रकार संसार के किसी 
कोने में धर्म का पतन होता है, तो वह्‌ अपने दूत को भेजता है। यही दूत 
- समय-समय कभी क्ृषण्ण के रूप में और कभी ईसामसीह के रूप में इस धरती 
' पर अवतरित होता है । 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का अनुसरण करना चाहिए। किसी ईसाई 
को ईसाई-धर्म का अनुसरण करना चाहिए, किसी हिंदू को हिंदु-धर्म का 
अनुसरण करना चाहिए । 
लोगों ने इस घरती की सीमाएँ तो बांध दी हैं, लेकिन किसी ने आकाश 
की सीमा नहीं बांधी है। इसलिए, अज्ञानवश साधारण व्यक्ति कहता है कि 
उसका धर्म ही एक है और सबसे अच्छा है। लेकिन, जब वह दिव्यता प्राप्त 
कर जता है, तव वह जानता है कि शाश्वत सत्य, जो स्वत है, एक है । 
जिस प्रकार माँ बीमार बच्चों को उनके अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के 
भोजन देती है, उसी प्रकार भगवान्‌ ने विभिन्‍न लोगों के लिए, उनकी प्रवृत्ति के 
अनुसार, विभिन्‍न मार्ग बनाए हैं 
विवाद न करो । जिस प्रकार तुम्हें अपने मत में गहरी आस्था है, 
उसी प्रकार दूसरों को भी अपने मत में समान रूप से गहरी आस्था 
रखने दो । वियाद करके किसी की भूल नहा सुधारी जा सकती । जब उसपर 
शइबर की अनुकंपा होगी, सब वह अपनी गलतियों को समझ लेगा । 


प्र] विभिन्‍त धर्मों में ईइव र-कल्पना 


एक व्यक्ति शिव की पूजा करता था और अन्य देवताओं का अनादरः 
करता था। एक दिन उसके सामने शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा-- 
'जव॒तक तुम दूपरे देवताओं का अनादर करोगे, तबतक तुमसे मैं खुश नहीं 
होऊँगा ! लेकिन, वह व्यक्ति माननेवाला नहीं था। कुछ दितों के बाद 
दिव उसके सामने फिर प्रकट हुए और उन्होंने कहा- 'जबतक तुम घृणा 
करोगे, तबतक मैं तुमप्ते कभी खुश नहीं होऊंगा ।/ वह व्यक्ति चुप रहा।' 
कुछ दिनों के बाद उसके सामने शिव फिर प्रकट हुएं। इस बार दिव का 
आधा अंग शिव का था और आधा अंग विष्णु का। बह व्यक्ति आधा 
खुश हुआ और आधा नाखुश हुआ। जो अंग शिव का था, उसकी उससे 
पूजा की और विष्णु के अंग की पूजा नहीं की। तब शिव ने कहा-- 
तुम्हारी धर्माधता अविजेय है। मैंने दो रूप धारण करके, तुम्हें विश्वास 
दिलाना चाहा कि सभी देव और देवियाँ एक ब्रह्म के ही विभिन्‍न पहलू हैं । 


आज हिंदू-धर्म एक चौराहे पर खड़ा है। इसका कारण यह है कि 
संपूर्ण मानव-जाति यहीं खड़ी है। प्रश्त यह नहीं है कि कोई धर्म उचित है 
या अनुचित, वल्कि प्रश्न यह है कि क्या धर्म अब भी माववीय क्रिया- 
कलाप में मुख्य और सर्जनात्मक भूमिका निवाह सकता है? मेरा तो” 
विश्वास है कि सभी महान्‌ धर्म सच्चा रास्ता दिश्ला सकते हैं। आज हमारा 
युग बदल रहा है, अतः उस रास्ते की और ज्यादा जरूरत है, जिससे मानवता: 
पूर्णता की ओर अग्रसर हो सके । 


सीमांसा-सत 


मीमांसा-दर्शन कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों के लिए प्रयुक्त होता है? 
प्रथम को पूर्च-मीमांसा और द्वितीय को उत्तर-मीमांसा कहते हैं । पूर्व-मीमांसा 
का मुख्य विषय कर्मेकांड है तथा उत्तर-मीमसा का सुझ्य विपय वस्तुओं का 
सत्यज्ञान प्राप्त करना है। ये दोनों एक ही दर्शन, अर्थात्‌ वैदिक दर्शन के 
अंग हैं | लेकिन, मीमांसा शब्द पूर्व-मीमासा के अर्थ में रूड हो गया है। 


पूर्व-मोमांसा 


मीमांसा का प्रयोजन धर्म का निर्वण करना है : 'घमतारय॑ वियय॑ व्तु, 
भीमासाया: प्रयोजनम्‌ !! स्पष्ट है कि मीमांसा का मूल विवय धर्म है ।* 


सीमांसाब्मत | ५३ 


जड8 लिए, हिंदू-धर्म में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। हिंदु-विधान पर मीमांसा- 
अत का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। जर्मन-विद्वान्‌ मैक्समूलर के 
अनुसार, 'यह दर्शनशास्त्र की कोटि में नहीं आ सकता; क्योंकि इसमें 
धर्मानुष्ठान का ही विवेचन किया गया है । इसमें जीव, ईदइवर, बंध, मोक्ष 
ओर उनके साधनों का कहीं भी विवेचन नहीं है।' लेकित, सच तो यह है कि 
“धर्म का उद्दं श्य भी इस लोक और परलोक में कल्याण की प्राप्ति है। इस 
अर्थ में धर्म स्वतः दर्शन की सीमा में आ जाता है। साथ ही, मीमांसा भी 
अन्य दर्शनों की भाँति हमें आध्यात्मिक चिंतन में प्रवृतत करता है। अतः, 
मीमांसा को दर्शव की कोटि में रखना उचित होगा । 


पूर्व-मीमांसा-दर्शन के उद्भावक महपि जैमिनि हैं। इनका “मीमांसासूत्र' 
इस मत का मौलिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का रचनाकाल चौथी शताब्दी ई० पू० 
स्थिर कर सकते हैं। लगभग पहली शताव्दी में शवर ने इसपर अपना भाष्य 
लिखा । सातवीं शताब्दी में कुमारिल और प्रभाकर ने इस भाष्य की 
व्याख्या की और वोद्ध-धर्म के सिद्धांतों का खंडन करते हुए उसके प्रभाव को 
देश-भर में विलकुल क्षीण कर दिया। वौद्ध-धर्म के उन्मूलन में मौमांसा-मत 


का प्रमुख हाथ रहा है। बाद में म्रारिमिश्र का भी इस दर्शन में अपना 
“योग रहा है । ४८ «- 2६ 


मीमांसा-मंत के अनुसार “धर्म प्रथम पुरुषार्थ है और वही 'अर्थ', 'काम' 
तथा "मोक्ष' का साधक है। जिस धममम से 'अर्थ! तथा 'काम' की सिद्धि होती है 
वह 'प्रवृत्तिलक्षण धर्म” तथा जिससे "“मोक्ष' की सिद्धि होती है, वह “निवृत्तिलक्षण 
'घर्म कहा जाता है । धर्म का ज्ञान केवल वेद से ही होता है) अतः, जैमिनि ने 
धर्म की व्याख्या करने के लिए धर्म के प्रमाण-भूत वेदबादयों का आश्रय 
लैकर मीमांसा-दर्शन की रचना कौ । * 
मीमांसा पहले निरीश्वरवादी थी। जैमिनि इंश्वर और कात्मा के 
वपय मई बुछ नहों कहते । लेकिन, उन्होंने एक स्थान पर कहा है : 'संत्‌- 
पम्प्रयोगे पुरपस्येन्द्रियार्णा चुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम ! इस सत्र में दो शब्द 
बाए हैं--पुष्ष और बुद्धि। पुरुष शब्द से आत्मा' हो विवक्षित है। यह 
स्व कुमारिलभट्ट ने 'भादटदीपिका' में लिखा है। वुद्धि शब्द से ज्ञान, 
अमाता, प्रमेय भौर प्रमाण अर्थ को व्यवत किया गया है। सच तो यह है कि 


उःमारिल और प्रभाकर भी ईदवर की मान्यता के विरोधी नही हैं। यही 
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कारण है कि लोग मीमांसा को निरीश्वरवादी न कहकर अन्ञेयवादी कहते हैं ।' 
सत्रहवों शताब्दी में आपदेव और लौगाक्षि भास्कर ने मीमांसा को ईइ्वरवादः 
की ओर उन्मुख किया । 

स्याय, वैशेषिक और वेदात-दर्शन ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में प्राय: 
समान युवितयाँ प्रस्तुत करते हैं। सांख्य-दर्शन में दो मत हैं-- सेदवर और” 
निरीश्वर। सेश्वर संख्यवादी ईश्वर को स्वीकार करते हैं, कितु उसे पुरुष” 
कहते हैं। निरीह्वर सांख्यवादी ईइवर का निषेध करते हैं, कितु विजानभिक्षु ने” 
'ईइवरासिद्धे: कहकर ईश्वर को मान लिया है। मीमांसा-मत में न तो नैयायिकों 
की तरह ईववर का समर्थत किया गया है, न निरीशवर सांख्यवादियों की तरह 
निषेध किया गया है । इस मत के अनुसार ईइ्वर प्रामाणिक पदार्थ नहीं है; क्योंकि | 
संसार-चक्र अनादि काल से चल रहा है । इसकी न तो कभी रचना होती है, च- 
प्रलय। इसलिए, संसार के कर्त्ता के रूप में ईश्वर को सिद्ध करना संभव नही है । 
इसके अतिरिक्त, वेद के कर्ता के रूप में भी ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा” 
सकता है; क्योंकि वेद अपीरुपेय तथा नित्य है । 


पूर्व-मीमांसा में आत्मा के संबंध में कोई मौलिक सूत्र नहीं है, लेकिन” 
उत्तर-मीमांसा में आत्मा के संबंध में विचार किया गया है। जैमिनि' 
आत्मा के संबंध में कोई व्यौरेवार प्रमाण नहीं देते । लगता है कि वे आत्मा के 
संबंध में बेदांत द्वारा प्रस्तुत को गई युक्तियों को ही स्वीकार करते हैं । 
वे आत्मा (पुरुष) को बुद्धि तथा इंद्वियों से भिन्‍न करते हैं। शबर ने: 
अनात्मवादी के मत का खंडन करते हुए आत्मस्वरूप को तर्क और श्रुतियों के 
द्वारा सिद्ध किया हैं। प्रभाकर का आत्मा से तात्पयें एक ऐसी बस्तु से है, , 
जो वृद्धिविहीन है तथा ज्ञान, क्रियाशीलता, अनुभव अथवा सुखोपभोग तथा: 
दुःख जादि जैसे गुणों का अधिष्ठान है । कुमारिल के अनुसार आत्मा शरीर से: 
भिन्‍न है, नित्य और स्वेब्यापी है। जात्मा स्वयं में चैतन्य है, यद्यपि आत्माएँ' 
अनेक हैं । आत्मा बोध का विषय है । 
मीमांसा-मत के अनुसार शरीर, इंद्रिय और बिपयों का संबंध ही वंधन है: 
तथा इनके ज्िविध बंधनों का विलय ही मोक्ष है। प्रभाकर के अनुसार 
आत्यंतिक देहोच्छेद मोक्ष है । वह न तो केवल ज्ञान से साध्य है, न केवल 
कर्म से, बल्कि ज्ञान गौर कर्म दोनों से ही साध्य है । जब जीवात्मा संसार के: 
पु-ढुःख से ऊब जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। वह नित्य-- 


मीमांसा-मत [ ४४: 


न॑मित्तिक कर्म करता है। वह काम्य कर्मों की अवहैलना करता है। काम्या 
कर्म वे हैं, जो कामना से किए जाते हैं, और कामना से किए जातेवाने कर्म 

मोक्षप्राप्ति में वाधक हैं। कर्म और उसके फल में अनिवार्य संबंध है । इस: 
संबंध का संस्थापक ईइ्वर नहीं है, वल्कि अपूर्व है। कर्म से अपूर्व होता है । । 
अपूर्द से उस कर्म का फल उत्पत्त होता है । प्रभाकर ने इसे नियोग कहा है ।» 
नित्य और नैमित्तिक कर्म करने से नवीन पाप-पुण्य की सृष्टि रुक जाती है ४ 
फत्षभोग द्वारा वह प्रारव्व और पाप-पुण्य को समाप्त कर देता है । इस प्रकार,. 
जीवात्मा समस्त बंबनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित्त हो 
जाता है। जैमिनि के अनुसार, ज्ञान के साधन तीन हैं : प्रत्यक्ष, अनुमान और 

शब्द । प्रभ्नाकर दो और प्रमाण जोड़ देते हैं। उपमान जौर अथःपत्ति |; 
कुमारिल ने इनके साथ एक और प्रमाण जोड़ दिया है। इनसे ज्ञान उत्पन्न 
होता है । लेकिन, इस ज्ञान से ही मोक्ष संभव नहीं है। मीमांसा के अनुसार,. 

शानयुक्त कर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । 


पूर्ब-मीमांसा अनेक देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है। जैसा 
पहले कहा गया है, जैमिनि ईश्वर का निषेध उतना नहीं करते, जितना वे 
उप्तकी ओर उपेक्षा का भाव रखते हूँ। वैदिक धर्म में ईब्वर की सहायता: 
जरूरी नहीं है। धर्म की स्थापना नित्य वेद के द्वारा हुई है। यज्ञों के पुरस्कार 
किसी परोपकारी ईश्वर के कारण नहीं है। जैमिनि ईश्वर के, पुरस्कारों का 
ब्रितरण करनेवाले रूप का खंडन करते हैं, लेकिन वह ईश्वर के, सृष्टि का 
स्रष्टा होने का तिर्षध नहीं करते । अन्य दार्शनिक मतों में ईश्वर जगत्‌ का 
स्रष्टा हैं और फल देनेबाला भी है। लेकिन, जैमिनि का मत यही है कि. 
इंध्यर फल देनेब्राला नहीं है। कुमारिलभट्ट ने देवता को प्रधान न मानकर 
द्रव्य के समान उसे अंग माना है और कर्म की प्रधानता स्वीकार की है ।' 
उनके अनुसार कर्म ही फल देता है। मौमांसा-मत के अनुसार, विधिवात्त को 
देवता कहा गया है । देवता के विपय में तीन पक्ष हैं--अर्थ-देवता, धब्द- 
विशिष्ट अर्य-देवता औौर दब्द-देवता । इन तीनों में बंतिम पक्ष ही सिद्धांत है । 
सयोकि, अर्थ का स्मरण शब्द के द्वारा होता है। इसलिए, शब्द की प्रथम 
उपस्थिति होने के कारण घह्द को ही देवता माना गया है। भर्घ को देखता 
माननेवाले भी झब्द की उपेक्षा सहीं कर सबसे । इस संबंध में एक नियम डै-- 


विधिवादय में जो देवता -बाचक शब्द है, उसका कद्वान, त्याग और मन्छ 


५६ ] विभिन्‍न धर्मो में ईश्वर-कहल्पना 


वाक्य आदि में उच्चारण करना चाहिए, न कि उसके पर्यायवात्री शब्दों की * - 
उदाहरण के लिए, आस्नेयमपष्टाकपालम्‌” में अग्नि के पर्यायवाची 'जातवेदस - 
शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन बातों से स्पष्ट है कि 'इब्दम्यः - 
देवता” ही मीमांसा-दर्शन का सिद्धांत है । 


पूर्व-मोर्मासा में नैतिक पक्ष पर बल दिया गया है। न्यायपरायणता 
अथवा घमम ही ईश्वर है । वेद ईश्वर के मन का दिव्य ज्ञान है। कुमारिल के 
अनुसार, 'यह शास्त्र, जिसे बेद कहा जाता है, जो शब्दों के रूप में ब्रह्म है; एक 
सर्वोपरि आत्मा का स्थापित किया हुआ है। कुमारिल अपनी पुस्तक को 
प्रारंभ शिव की पार्थता से करते हैं : मैं उसे प्रणाम करता हूँ, जिसका शरीर 7 
विशुद्ध ज्ञान से बना है, तीनों वेद जिसके दिव्य चक्षु हैं, जो परमानन्द की 
प्राप्ति का कारण है, और जो अर्धचन्ध को घारण करता है ।' ्प 


इस प्रकार, हम देखते हैं कि ज्ञान-शास्त्र में मीमांसा का कोई स्थान 

नहीं हैं। उसका मुड्य क्षेत्र कर्मकांड है। लेकित, वाघ्तव में, मीमांसा का 
वाश्तविक रूप कर्मकांड नहीं है। वह कर्मवाद है। यह कर्म और उसके फल 
को विना ईइवर के, अपूर्व या नियोग की सहायता से संबद्ध करती है और 
निष्काम कर्म पर बल देती है; क्योंकि यह कहती है कि काम्य कर्म का निषेध 
करना चाहिए। इस अर्थ में मीमांसा का भारतीय धर्मों में महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। तुलसीदास जब लोकमर्यादा की स्थापना करते हैं, तब वस्तुत्तः वे 
मीमांसा के ही अमूल्य कर्मवाद की व्याख्या करते हैं। लोकमान्य तिलक ने भी 
निष्काम कर्म की प्रधानता को स्वीकार किया है। महात्मा गांधी भी तित्म 
और वेमित्तिक कर्मो को मानते हैं। मीमांसा-मत के महत्त्व को समझते हु४ 
डॉ० दासगुप्ता ने ठीक ही कहा है : 'एक हिंदू के लिए मीमांसा-साहित्य का 

महत्त्व वास्तव में अत्यधिक है; क्योंकि सभी वैदिक कर्म ही उसके सिद्धांतों के 
अनुस्तार नहीं किए जाते हैं, वल्कि उनसे नित्य कर्मों की व्यवस्था करनेवाला 
स्मृति-साहित्य और वर्तेमान काल में भी हिुओं के सभी धर्म-कर्म का विवेचन 
और निर्देक्ष मिलता है।' 
उत्तर-मीमांसा 


जहाँ एक ओर पूर्व-मीमांसा वेद-विहित धर्म तथा उसके फलाफल का 
अनुमधान करती है, वहाँ उत्तर-मीमांसा उपनिपदों के दार्शनिक तथा ईडवर- 


मीमांसा-मत [ ५७ 
जान-संवंधी विचारों का वर्ण करती है। उत्तर-मीमांसा को ही वेदांत-द्गन 
कहे जाता है। उत्तर-मीमांसाद्शन के उद्भावक बादरायण हैं। बह कहा 
गया है कि उपनिषदों के साथ वादरायण का वहीं संबंध है, जो “न्यू टेस्टामेंट' के 
साव क्रिश्वियन हढिवादियों काहै। वादराबण का वेदांतसूत्र” उत्तर- 
भीमांसाइशेन का मूल ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वेदांत के प्रतिपाद्य व्रिपय 
कहा कावगंनहै। इस ब्रंथ का आश्रय लेकर ही अनेक आधचार्यो ते भाष्यों 
की खनाएँ की हैं। वे हैं--शांकर्भाप्य, भास्करभाष्य, रामानुजभाष्य, 

साध्थभाष्य, श्रीकण्ठभाष्य, श्रीकरभाष्य, बल्लभभाष्य, 
विजानभाष्य, वल्देवभाष्य और श्वक्तिभाष्य। प्रत्येक भाष्य ब्रह्म के संबंध 
| बपना मत उ्स्तुत करता है, जिसके कारण देदांत-दर्शन की कई शाखाएँ 
हैं जाती हैं। इनमें प्रमूत हैं--शांकर वेदांत, रामानुज-वेदात, निम्वार्क-बैदांत, 
गबजेदात, दल्तभ-बेदांत । भारत देश के धर्मों में वेदांत-दर्शन का महत्त्वपूर्ण 
सयात है; क्योंकि इसने किसी-त-किसी रूप सें उन्हें प्रभावित किया है ! 
ताइराबण का केदांतसूतर' चार भागों में विभक्त है। पहले अव्याय में व्रह्म के 
तप, जगनत्‌ तथा जीवात्मा के साथ उसके संबंध का वर्णन मिलता है । दूसरे 
भाग में उह्य, जीवात्मा लौर जगत्‌ के संबंध में उठाई गई आपतियों का 
निराकरण किया गया है। तीसरे अध्याय में ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के साधनों 


गैया उपायों यर विचार किया गया है। चौथे अध्याय में ब्रह्मविद्या के 
उप्कारों क्षा विवेचन है । 


निम्बारकश्ाष्य, 


पादरायण वेद को नित्य मानते हैं। वे ज्ञान के दो त्रोत मानते हैं : श्लुति 
बोर सृदि । बहां धुत्ति से बादरायण का तात्पर्य उपनिपदों से है और स्प्ृत्ति से 
उनका ताल भगवद्‌गीता, महाभारत और मनुस्मृति से । उनके अनुसार, 
रे में धर्म ओत-प्रोत्त है। वह पथप्रदर्शक है। उसमें निर्मेलता, सत्मार्थ, 
पवेनता, स्वश्रक्तिमत्ता आदि गुण विद्यमान हैं। मनुष्य के हृदय में उसका 
निवा्न है। जीवात्मा में प्रकाश भी वही है | वह पूजा और श्रद्धा के योग्य है । 
नह जतत्‌ का उपादान और मिमितकारण है । बह सभी पदार्थों का रूप्टा है। 
“हैं अनादि और अनंत है । 'तत्वमसि' तथा 'अयमात्मा बह्म' जैसे वाक्य 
नह बतनाते हूँ कि ब्रह्म और आत्मा, ईश्वर और मनुष्य वास्तव में एक ही हैं। 
है नि, बादरायण यह स्पष्ट नहों कर पत्ते कि किस रूप में जीवात्मा मैंही के 
उ्रद्ध है। इस प्रकार, हम देखते हैं. कि वादरायण अद्वैवबादी विचार के 

समवन करते है ! 


भ््प | विभिल्‍त धर्मो में ईश्वर-कल्पता 


शांकरवेदांत के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है। जीव ब्रह्म 
ही है, उससे प्रथक्‌ नहीं : 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । जीवौ ब्रह्मौव नापर: ।7 
ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और उसीमें विलय 
होता है। वह 'सत्‌', 'चित्‌' और 'आनंद'-रूप है। मनुष्य का धर्म यह है कि: 
वह सत्य को पहचाते । अविद्या के कारण वह ऐसी चीजों को सत्य मान बैठता है, 
जो उसके बंधन के कारण हैं । अंधकार में भटकने के कारण ही वह अपने अंदर के: 
सत्य को नहीं पहचान पाता । आत्मा का सक्षात्कार कर लेना ही मोक्ष है। 
मोक्षत्राप्ति के बाद उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। पुण्य 


० | विभिन्‍न धर्मों में ईइवर-कल्पना 


चह कर्माष्यक्ष है। वह अज्ञानियों के लिए ज्ञानरूप, निर्वलों के लिए शक्तिप, 
अपराधियों के लिए क्षमारूप, दुःशीलों के लिए शीलरूप और दुष्टों के लिए 
वात्सल्य-रूप है। उसके पाँच भेद हैं : पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अचावितार | 
आनंद से विभूषित वासुदेव रूप 'पर' कहलाता है। ईइवर का बिश्वलीला के 
निमित्त धारण किया गया रूप व्यूह” कहलाता है। विभूतिमय स्वरूप को 
“विभव” कहा गया है। ईश्वर के अवतार रूप को सुख्य विभव और 
'स्वरूपावेश और सत्यावेश अवतार को गौण विभव कहा गया है । 'अंतर्यामी' 
स्वरूप से भगवान्‌ जीवों के अंतःकरण में प्रवेश करके उनको सब प्रवृत्तियों का 
नियमन करते हैं । ईदवर का यह रूप स्वर्ग, नरक आदि लोकों मैं समस्त 
जीवों की सहायता करता है। भक्त की भावना के अनुरूप धातु, पाषाय 
आदि से निर्मित मूत्ति में रहनेवाली भगवान्‌ की उपास्य मूत्ति को 'अचवितार' 
कहा गया है । 


रामानुजावार्य ने ईश्वर की उपासना पर अधिक वल दिया है। इसी 
उपासना को निदिध्यासव, योग, ज्ञान या भक्ति कहा गया है । ईइवर की 
अनुकंपा और प्रसन्‍्तता से ही मनुष्य मोक्षप्राप्ति कर सकता है। वर्णाश्रम के 
अनुरूप कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है। कर्मयोग और ज्ञानयोग द्वारा 
मोक्षप्राप्ति हो सकती है, लेकित इनके साथ भक्ति का समन्वय आवश्यक है । 
अपत्ति मोक्षप्राप्ति का सबसे अधिक उपयुक्त साधन है। यह ईश्वर के प्रति 
संपूर्ण रूप से समर्पण कर देना है । 


निवाकं-बेदांत्त के प्रवत्तक हंसवनारायण हैं, किन्तु इस मत की स्थापना 
में निबरार्कोचार्य के महत्त्व के आधार पर यह निवाके-दर्शन के नाम से 
असिद्ध है। इसे हेतादईत कहा जाता है। इस मत के अनुसार, जगत्‌ का मृत 
कारण परब्रह्म है। इसीमें संपूर्ण जगत्‌ स्थित है और इसीमें इसका पर्यवसान 
होता है। रामानुज की भाँति निवार्क भी चित्‌, अचित्‌ और ईश्वर, तीन 
परम वत्त्व मानते हैं | ईदवर में अनंत वस्तुओं को उत्पन्त करने की शक्ति है 
वह परमात्मा, ब्रह्म, चेंइवानर, पुरुषोत्तम, भगवान्‌ आदि अनेक नामों से पुकारा 
जाता है। वह सर्वज्न, अचित्य, काल आदि का नियंता, सत्कर्मों का फलदाता, 
जगत्‌ का ब्षप्टा सबसे भिन्न और सबसे अभिन्‍न, आनंदमय, पाप-पुष्य से 
परे है। बह सगुण हे। निवार्क ही प्रथम वैष्णव हैं, जिन्होंने कृष्ण भर राधा 
को सर्वश्रथम विशेष महत्त्व दिया। सहलों सखियों से घिरी राधा और उसके 
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धर्म की श्रीवृद्धि के लिए भगवान्‌ अवतार लेते हैं । श्रीकृष्ण अभी अवतार हैं 
और ये ही वललभ-मत के उपास्य हैं। यह कहा गया है : 'कृष्णात्‌ पर॑ किमपि 
तत्त्वमहं न जाने ।/ भगवान्‌ तक पहुँचने का सबसे अच्छा साधन भक्ति है। 
भक्ति की श्रेष्ठता, भगवान्‌ की संवित्‌ तथा ह्वादिनी शक्तियों के समन्वय और 
सम्मिश्रण में निहित है और इन शक्तियों के सम्मिश्रण में ही ईश्वर का स्वरूप 
उद्भासित होता है। ब्रज के स्वामी नन्‍द के पुत्र भगवान्‌ कृष्ण तथा उनको 
घाम वृन्दावन आराधना के योग्य हैं । ब्रणवधूटियों की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ 
उपासना का स्वरूप हैं । 


इस प्रकार, हम देखते हैं कि सभी भारतीय मतों और घर्मो का लक्ष्य 
मानव-जाति को उठाता, जगाता और कर्मशील बनाना है; क्योंकि उसे विभिन्न 
मतों और धर्मों के उपदेशों को अपने जीवन में ढालकर निरंतर अपने लक्ष्य 
की ओर अग्रसर होते रहना है, जबतक कि उसे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए । 
सच तो यह है कि विभिन्‍न धर्मों में ईव्वर के संबंध में विभिन्‍न मत एक ही 
परम सत्य के विभिन्‍न पहलू हैं। मानव-जाति के इतिहास में आज का युग 
भौतिकवाद के चंगुल में फंसा है और विज्ञान के अभिशाप से बचने का एकमात्र 
उपाय यही है कि 'सर्वधर्मसमस्वय' और '“वसुध॑व कुटुम्बकम्‌' की भावना से 
मनुृष्य-जाति को आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित किया जाए ! 


शोवमत 


शैवमत भारत के कदाचित्‌ प्राचीनतम संग्रदायों में एक है। ऐतिहासिक 
खोजों के आधार पर पता चला है कि प्राग्वैदिक-युगीन भारत में भी यह अस्तित्व 
में था। दक्षिण के तमिलर-प्रान्त में यह किसी-न-किसी रूप में वैष्णव-प्तम्प्रदोय 
के साथ, ईसवी-पन्‌ के पूर्व से ही प्रवलित पाया जाता है। सं० १४०० के 
पहले से हो यह 'पाथुपत संप्रदाय” के रूप में, विशेष रूप से काठियावाड़ की 
ओर प्रसिद्ध था । कन्नड़-प्रान्त में वीर शैव' अथवा 'लिगायत” नाम से प्रचलित 
रहा और कश्मीर में 'काइमीर शैवधर्म' के नाम से विख्यात हुआ । 

हि 

पुराण और आगम | वेद, निग्रम आदि श्र्‌ ति के पर्याय हैं । घम्मझास्त्र स्मृति 
का पर्याय है। सर्य-प्रतिसर्ग आदि पाँच लक्षणों से युक्त थास्त्र को पुराण कहां 
जाता है। भगवान्‌ दंकर के मुख से निर्मत ( आगत ) तथा पार्वती हारा 


भारतीय जीवन-परम्परा के आधारभूत शास्त्र चार हैं-श्र्‌ति, स्मृति, 
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'घारित और भगवान्‌ वासुदेव द्वारा समथित होते के कारण इसे आगम-शास्त्र 
"कहा जाता है। 'आगम' तीन प्रकार का है: ब्राह्मणागम, वौद्धागम और 
जैनागम | ब्राह्मपायम तीव प्रकार का है: वैष्णन आगम, शव आगम तथा 
आाक्त आग । इनमें से पहले में विष्णु, दूसरे में शिव तथा तीसरे में देवी को 
जगत्‌ का कारण तथा उपास्य कहा गया है । शिव के अथ्थ में शंकर और शम्भु 
शब्द है। शैव-धर्म में शिव परमसत्ता है। वह अनादिं, स्वयंभू और सर्वज्ञ है। 
'प्राच्रीन भारत में इस प्रकार रुद्र या शिव को ईश्वर माना गया । अजुर्वेद का 
'आतरुद्रीय अध्याय, तैत्तिरीय आरण्यक और 'रवेताग्वतरोपनिषद! में रुद्र या 
“शिव को परमेश्वर माना गया है । 'महाभारत' में माहेश्वरी के चार मत 
बतलाए गए हैं : शैव, पाशुपत, कालदमन और कापालिक । 


आरम्भ से ही शवधर्म उन्मुक्त हवा की तरह मृक्त रहा है। जिस प्रकार 
हवा सभी फूलों का स्पर्श करती है और अपने साथ उत्तकी सुगंधि विजेरती है, 
उसी प्रकार यह धर्म उन सारे विचारों को अहण करता है, जो मानव-जाति 
के लिए सत्य और कल्याणकारी हैं। यह आकाश की तरह सभी देक्षों के 
आध्यात्मिक वातावरण में व्याप्त है। इसमें धामिक विचारधारा की संभी 
अवस्थाओं तथा दर्शन की सभी प्रणालियों के लिए स्थात है। शैवधर्म एक 
बहुत व्यापक धर्म है; क्योंकि यह इस जगतू की विभिन्‍न धार्मिक विचार- 
धाराओं की जरूरत समझता है, जहाँ मानवीय विकास की विभिन्‍न 
- अवस्थाएँ हैं । 
दौवधर्म में शिव नित्य स्थायी हैं। वह काल के द्वारा सीमित नहीं है। 
सर्वव्यापी है। उसकी शक्ति चेतन ज्क्ति है। उसकी शक्ति को उम्र भी कहा 
जाता है, लेकिन वह कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। शैबमत में शिव केवल 
अध्यात्मशास्त्र की परम-सत्ता न होकर धर्म का ईइवर है। रक्षक और 
गुरु है। वह मानव-जाति के कल्याण के लिए शिव का रूप धारण करता है। वह 
ईश्वर प्रेममय है। इस मत में मूलभूत तत्त्व तीन हैं : शिव, भक्ति और विद | 
'शिव' जगत्‌ का कर्त्ता है, 'शक्ति' उपकरण है और “विद उपादान है। विद 
दो प्रकार का है-शुद्ध तथा अशुद्ध। शुद्ध विद को 'महामाया' कहते हैं । 
अयुद्ध विंदु की 'माया' अथवा 'प्रकृति' कहते हैं । महामाया सात्त्तिक जयत का 
तथा माया प्राकृत्त जगत्‌ का उपादान है । 


इस मत में पदाथ तीन हैं : पत्ति, पशु तथा पाश। पति अनादि, अनन्त और 
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वेव्यापी चित्‌-शक्ति का निवास-स्थान है। वह सर्वव्यापी, शाइवत तथा चेतन 
कार्यकर्ता है। पशु, अर्थात्‌ जीवात्मा स्थूल शरीर से भिन्‍न है। यह सूक्ष्म है ॥ 
इच्छा, विचार तथा क्रिया उसके व्यापार हैं । प्रलय की अवस्था में जीवात्माएं 
शिव में विश्राम करती हैं । इनकी संख्या न बढ़ सकती है, न घट सकती है । 
जीवात्मा मल, कर्म, माया और सेव्यभक्ति नामक चार पाशों से बँधा है । जब 
जीवात्मा परमशिव के 'शक्तिपात'! नामक अनुग्रह को प्राप्त करता है, तबः 
समस्त भवन-वंधनों से मृक्त होकर परमशिवत्व को प्राप्त करता है। पाश के 
नण्ट हो जाने पर जीवात्मा शिव बन जाती है। परम शिवत्व की प्राप्ति ही 
मोक्ष है । ज्यों-ज्यों जीवात्माएँ मोक्ष श्राप्त करती जाती हैं, त्यों-त्यों जीवात्माओं 
की संख्या कम होती जाती है। आध्यात्मिक विकास और ईइहवर के सान्तिध्यः 
से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आध्यात्मिक विकास की शर्त शुद्धता है। 
शुद्ध हृदय में ईश्वर प्रकट होता है। शुद्ध और निष्कलुष मनुष्य ईश्वर का 
दर्शन करता है। वह इस जीवन में भी ईश्वर का दर्शन कर सकता है । यह 
शैवधर्म की मुख्य अवधारणा है । 
शैवधर्म के अनुसार, शिव विशुद्ध चैतन्य है और प्रकृति विशुद्ध रूप में जड़ है । 
“जिस प्रकार तना, पत्ता और फल, जो बीज में निहित हैं, वीज से उत्पन्न 
होते हैं, उसी प्रकार काल से पृथ्वी ( क्षिति )-पर्यन्त यह विदव माया से विकास 
के रूप में आता है। जब शुद्ध माया, जो शिव की शक्ति है, अपना क्रिय।त्मक 
जीवन प्रारम्भ करती है, तब शिव भोक्ता हो जाता है। शैवमत जगत्‌ के 
अ्ान्तिमय विचार का समर्थन नहीं करता । संसार परिहास की वस्तु नहीं है । 
उसकी रचना का अथे है। ईश्वर सदैव जीवात्माओं को मुक्त करने का प्रयाप्त 
करता रहता है। संसार का अनवरत गतिमान्‌ प्रवाह मनुष्य को उच्चतर 
जीवन के प्रति आह्ृष्ट करने के लिए चलता रहता है । कर्म-विधान संसार का 
नियंत्रण करता है। शिव की अभिलापा रहती है कि समस्त प्राणी उसे जाने । 
हमें अविद्या से मुक्ति पानी है । अविद्या से आत्मा की ज्योति धूमिल होती है। 
अविद्या के कारण ही मनुष्य वार-बार जन्म लेता है। यह कर्म को 
निःशक्त बनाती है। माया को भी दूर करना है; क्योंकि यही सब मलिनताओं 
की जड़ है। किन्तु, शिव दया का सागर है। वह आध्यात्मिक विकास में 
हमारी सहायता करता है । शैवमत के अनुयायी ईश्वर का साक्षात्‌ करने के 
लिए लालायित रहते हैं। “माणिक्कवासगर' के एक गीत का भाव इस 
प्रकार है : 
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“इस पापमय ढाँचे ( शरीर ) को उतार फेंकने के लिए ; शिव के निवास- 
स्थान में प्रवेश पाने तथा उस अद्भुत प्रकाश को देखने के लिए, जिससे कि ये 
अंखें प्रसन्‍तता प्राप्त कर सकें ; हे अनंत ! जिसके भक्त-समाज की कोई 
तुलना नहीं है ; हे पुराणपुरुप ! तेरा दश्शन करने को तेरे दास की आत्मा 
तरस रही है ।' 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि शैवधर्म एकेश्वरवादी घर्म है। यह अपने 
सैद्धांतिक पक्ष में ईश्वर की एक आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास करता है, जो 
इस जगत्‌ के रूप में और अन्य कई जगत्‌ के रूपों में प्रकट होती है । विश्व में 
हर जगह इसका अस्तित्व है और यह विश्व से परे भी है। यह हर प्राणी में 
विद्यमान है और उसका सर्वोच्च स्वामी है । 


व्यावहारिक पक्ष में यह धर्म हमें जीवन-भर चिन्तन करने और ईइवर के 
प्रति निष्ठावान्‌ होने क। उपदेश देता है । शैवधर्म के अनुसार, ईश्वर एक है, 
लेकिन कई मार्ग हैं। यह मुख्य रूप से तीन मार्गों पर वल देता है : कमे, 
भक्ति और ज्ञान । नैतिक शुद्धता तथा ईइवर का निरंतर चिंतन करने से मनुष्य - 
शिवत्व की प्राप्ति कर सकता है | यही इस घर्म का सार है। 

पाशुपत मत के अनुसार, पाँच पदार्थ हैं : कार्य, कारण, योग, विधि तथा 
दुःखांत । कार्य परतंत्र पदार्थ है। यह तीन प्रकार का है : विद्या, कला तथा 
पशु | जगत्‌ की सुष्टि, स्थिति तथा संहार के कर्त्ता महेश्वर कारण हैं। 
कर्म और ज्ञान से साथ्य जीव और ईइवर का परस्पर संबंध 'योग' है । 
महेश्वर की प्राप्ति के लिए जीवात्मा द्वारा किया गया व्यापार विधि है। 
दुःखों की आत्यंतिक निवृत्ति 'ढुःखान्त' या मोक्ष है। मुक्त जीव परमेश्वरत्व 
को प्राप्त कर जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है । 

काइमीर शैवमत के अनुसार, परमशिव जगत्‌ का मूल हैं।. वह चित 
आनन्द, इच्छा, ज्ञान तया क्रिया नामक पाँच शक्तियों की सहायता से 
स्वात्ममूत भित्ति पर जगत्‌ को चित्रित करता है। जगत्‌ परमशिव का 
आभास है। जब परमेश्वर जगत्‌ की सृष्टि करना चाहता है, तव वह अपने को 
दो रूपों में विभकत करता है: शिवरूप और शब्ितिहप । मोक्ष की प्राप्ति 
होने पर "मैं ही महेश्वर हूँ' की प्रत्यभिज्ञा होती है । 


वोर शवमतत में स्थूल चिदचिच्छक्ति विशिष्ट जीव और सक्ष्म चिद्चिद- 


विशिष्ट शिव का अर्द्वत है। शिव की सूक्ष्म चितू-अचित्‌-शक्ति को हो विमश्- 
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शत कहते हैं। इस मत को लिंगायत भी कहते हैं; वर्योंकि इसके अनुयायी 
शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसे पहने भी रहते हैं । 


शावतमत 


ऋग्वेद में शक्ति-पूजा का उल्लेख मिलता है। एक ऋचा में कहा 
जया है: (वह) शक्ति का धारण करनेवाली है ओर स्वर्ग में निवास 
करती है ।' वह सर्वोपरि शक्ति है। वह भक्तों की पुज्य माता है। केन 
उपनिषद्‌' में यह 'उमा' के रूप में आई । महाभारत में कृष्ण की भगिनी के 
रूप में इसका उल्लेख मिलता है और यही कारण है कि वैष्णव धर्म के साथ 
इसका कुछ संबंध रहा । शवों ने इसे शिव की पत्नी माना है। शाकत आगम 
तीन प्रकार का है- सात्विक, राजस और तामस। इनमें से सात्तिक 
आगम को तंत्र', राजस आगम को 'यामल' तथा तामस आगम को “डामर्र 
कहते हैं। शक्ति आगम का अनुसरण करनेवाली उपासना के तीन मूख्य 
केन्द्र हैं -- काश्मीर, कांची तथा कामाख्या । 


शक्ति माता का रूप है। इसे वहुधा विकराल एवं भयसंचारक रूप दिया 
जाता था। वह अनिष्टों को नष्ट करनेवाली समझी जाती थी । शाक्तमत में 
पूजा और उपासना का जो विधान था, वह साधारणतः तांत्रिक कहा 
जाता था। भक्ति को मोक्ष-प्राप्ति में सहायक माना गया है। यह मत 
कर्म, पुनर्जन्म तथा स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों के सिद्धांतों को स्वीकार करता है । 


वेष्णव-मत 


वैष्णव-मत [६७ 


नामक पांच ऋषियों द्वारा प्रचारित होने के कारण इसका नाम पांचरात्न है। 
शतपथब्राह्मण के अनुसार, पाँच रातों में इस धर्म की व्याख्या की गईं थी, 
इसलिए इसका नाम पांचरात्र पड़ा । एक मत यह भी है कि राव! दब्द 
ज्ञानवाचक है, अतः परमसत्त्व, भुविति, मुक्ति, योग तथा संसार--इन पाँच 
“विषयों के ज्ञान का संपादन करनेवाला शास्त्र 'पांचरात ' है। कुछ लोगों का 
“गह विचार है कि लगभग ६०० ई० पृ० में बौद्ध-जैन सुधार-आन्दोलन का 

जन्म ब्राह्मण-ग्रथों के हिसा-प्रधान यज्ञों की प्रतिक्रिया में हुआ था, किन्तु 
उस समय शांत भाव से एक संप्रदाय विकसित हो रहा था, जो उपासना- 
अधान था। ई० पू० तोसरी-चौथी शती से पहली शती तक वासुदेव की 
उपासना के अनेक प्रमाण प्राचीन साहित्य और पुरातत्त्व में मिले हैं। बौद्ध 
'जातकों में वायुदेव की कथा मिलती है। इस प्रकार, इसकी प्राचीनता सिद्ध 


"होती है । 


वैष्णव धर्म की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें विष्णु के प्रति अगाध प्रेम 
और निष्ठा व्यक्त की गई है और विष्णू की पूजा इस विश्व के सुष्टिकर्त्ता 
'और संहारकर्ता के रूप में की गई है। वैष्णव धर्म एकेश्वरवाद का एक 
ऋप है। उपनिधद्‌ में सर्वोच्च सत्ता अथवा ईइवर का वर्णन सूष्टिकर्ता, 
' पालनकर्त्ता और संहारकर्त्ता के रूप में किया गया है। वह सुष्टिकर्ता के 
रूप सें ब्रह्मा, पालनकर्ता के रूप में विष्णु, और संहारकर्त्ता के रूप में शिव 
अथवा रुद्र के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण जीवन ईइबर से उद्भूत होता है 
'और उसमें विलीन हो जाता है। बही ईइवर इस विश्व का पालन करने के 
लिए इसे मूत्त रूप देता है। चूँकि वह स्वव्यापी है, अतः उसे विष्णु कहा 
'जाता है। वह सर्वेव्यापी विष्णु संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। वह शाहवत ज्ञान 
और प्रेम की किरण है। वह प्रकट और अप्रकट दोनों है । वह अनादि और 
अनंत है। बह सबके हृदयों में निचास करता है। वह सर्वशक्तिमान्‌ और 
चयालु है। वे प्राकृत गुणों से रहित होने के कारण नियुण हैं तथा जग्रत्‌ की 
उत्पत्ति के उपाय भूत ज्ञान, शक्ति, ऐदवर्य, बल, वीयें तथा तेज--इन छह 
'भुणों से युवत होने के कारण सगृण है। लक्ष्मी उनकी आत्मभूता शवित है। 
वासुदेव कृष्ण से भिन्‍न हैं। इस बात के कई प्रमाण मिलते हैँ । वैदिक 
'उत्लेखों-अंगिरत्‌ ऋषि, कृष्ण और क्ृष्णासुर के उल्लेखों---में कृष्ण क्ले 
चासुदेव होने का कोई संकेत नहीं है। छांदोग्य उपनिषद्‌ के देवकी-पुत्र कृष्ण 
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घोर अंगिरस्‌ के शिष्य हैं। घोर अंगिरस्‌ ने देवकी-पुत्र कृष्ण को जो यश 
की विधि बताई थी, वह भी भागवत यज्ञ या वैष्णव यज्ञ ही थी, अतः देवको- 
पुत्र कृष्ण या वासुदेव कृष्ण भागवत धर्म के आदि प्रवर्तेक नहीं थे। यह वात 
गौता के वृष्णीनां वासुदेवो5स्मि' वाक्य से प्रमाणित होती है कि कृष्ण से भित्व 
कोई और वासुदेव पहले हो चुका था । महाभारत के शांतिपवे में नारायण की 
उल्लेख मिलता है, जिन्हें विष्णू से अभिनव बताया गया है। यही 
तारायण वासुदेव हैं। यह भी कहा गया है कि वे द्वापर और कलियुग के 
संधिकाल में कंस का नाश करने के लिए मथुरा में जन्म लेंगे । यही नारायण 
हंस, कूर्म, मत्स्य, वराह, तृर्सिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और कल्कि 
के रूप में अवतार लेंगे । इन बातों से स्पष्ट होता है कि महाभारत के समय 
तक नारायण, वासुदेव और कृष्ण एक होकर कृष्ण में समन्वित होने लगे थे । 
इस प्रकार, भागवत या वैष्णव धर्म को महाभा रत और पुराणों की सहायता से 
एक व्यापक लोकधर्म बताने की निरंतर चेष्टा की गई। वैष्णव धर्म के 
प्रच/र से ही अहिंसा और अवतारवाद के सिद्धांत का व्यापक रूप से प्रचलन 
हो गया था। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि ई० पू० १५०० से 
५०० ई० तक वैष्णव धर्म का उत्थान-काल था; क्योंकि इस समय पौराणिक 
साहित्य के रूप में इस धर्म का काफी विकास हो चुका था । 

लेकिन छठी शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी की लगभग समाप्ति तक उत्तर 
भारत में वैष्णव घ॒र्म अथवा भागवत घर्मं की उन्‍तरति नहीं हो सकी ; क्योंकि 
स्मार्त वैदिक धर्म और बौद्ध-धर्म में लोकहचि को आक्षष्ट करते की होड़-सी 
हो रही थी। इसलिए, वौद्ध-धर्मे ने वैष्णत्र धर्म की कई बातें अपना लौं और 
बाद में लोक-प्रथाओं को अपनाता हुआ बहू महायान, मंत्रयान, वज्ञ्यान, 
सहजयान आभादि रूपों में परिणत होता हुआ धीरे-बीरे नामशेप हो गया । 
आगे शंकराचार्य भी बीद्धर्म को नण्ट करने में सफल हुए । लेकिन, इस समय 
दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की उन्‍्तरति हो रही थी । वहां आलवार भक्तों की 
परंपरा नवीं शताब्दी तक निरंतर चलती रही | उनकी भक्ति में प्रपत्ति की 
भावना और भगवान्‌ के अनुग्रह का सबसे अधिक महत्व है। इन भक्तों ने 
विष्णु, वासु देव य। वारायण तथा उनके अवत्तार राम भौर कृष्ण के प्रति 
अनन्यभाव का प्रेम प्रकट किया और क्रृष्ण तथा गोपियों की आनंद-क्रीडाओं 
का तनन्‍्मयतापूर्वक वर्णन करते हुए उनके प्रति हास्थ, बात्सस्थ और माधर्य: 
भाव को भक्ति प्रकट की गई । १ 
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की खोज में गगा के तट पर और हिमालय की कंदराओं में भटकते रहे । अंत 
में वे सथरा में एक नेत्रहीन पंजाबी संन्यासी स्वामी विरजानंद के पास आए, 
जो संस्कृत व्याकरण और वैदिक साहित्य पढ़ाते थे । विरजानंद के विचार 
में केवल आर्प ग्रंथ ( मूल ग्रंथ ) ही सत्य है, जिनका ज्ञान ऋषियों को हुआ, 
और पुराण जैसी सभी अन्य पुस्तकें मनुष्य द्वारा तिर्मित हैं, इसलिए असत्य हैं । 
उनके इस विचार का दयानंद पर काफी प्रभाव पड़ा और यही कारण था 
कि दयानंद ने उन पुराणों को अस्वीकार किया, जो हिंदुन्‍धर्म का 
मेरुदंड था । 


दयानंद ने अंग्रेजी नही पढ़ी थी और वे अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के साथ 
भी नही रहे थे । उन्होंने केवल वैदिक साहित्य का स्वाष्याय. किया था और 
जपना अधिक समय योगाभ्यास में लगाया । वे अपने स्वाध्याय, गुरु के उपदेश 
तथा चितन-मनन से इस निष्कर्ष पर आए कि थेद ईश्वरीय ज्ञान है, 
जतः स्वत:प्रमाण है। उपनिपद्‌ आदि वेद नही हैं, लेकिन वेदों के अनुकूल 
ऐने के कारण परत:प्रमाण हैं । मृत्तिपूजा पुराणों से विहित है और ये पुराण 
पेद-विरुद्ध है, अतः त्याज्य हैं। दयानंद के विचार में, हिंदू धर्म में कई ऐसी 
बातें आ गई थीं, जो वेद-विरुद्ध हैं और उन्हें हटाना ही श्रेयस्कर है। 
दगानंद ने अवतारवाद को भी वेद-विरुद्ध माता । 


आरय-सतमाज [७६ 


किठ्नी नए धर्म का प्रवर्तन करना अबवा किसी पुरातन धर्म में मनुष्यों को' 


दज्ित करना नहीं था, वरन्‌ उस समय भारतीय समाज में फैले प्रमाद, अज्ञान, 
अंधविद्वात्त जादि को समबूल नप्ट कर उन्हें फिर में सनन्‍्मार्ग की ओर प्रेरित, 
करना था । | 


बार्य-समाज के संस्थापक, स्वामी दयानंद गुजरात के थे, लेकिन उनके 
बधकांश अनुवायी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम 





उत्तरप्रदेश में हुए । उन्होंने 


रहे, जोर जागे तीन वर्ष जपने भावी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का प्रयास 
किया और बाकी सत्रह वर्ष लोगों तक अपने संदेश पहुँचाने में विताएं। 
दयानंद जन्म से ब्राह्यय थे, लेकिन उनके उपदेश्ों का अत्यधिक प्रभाव उन 
लोगों पर भी पड़ा, जो ब्राह्मण नहीं थे। उनकी मृत्यु, आर्य-समाज की 
स्थापना के भाठ वर्ष बाद ही हो गई, इसलिए उन्हें इसे और अधिक विकसित 
करने का पर्याप्त समय नहीं मिला । लेकिन, जिस समय आर्य-समाज की 
स्थापना हुई, उस समय इसके उपदेशों की नवीनता का इतना प्रभाव पड़ा किः 
कुछ ही वर्षो में सारे उत्तर भारत में यह फैल गया । 


क्ल्प्+ 


गन 


ह0॥॥ 


दवानंद ने इकक्रीस वर्ष क्री आयु में अपना घर छोड़ा, उस समय दे 


जीवन से भाग रहे थे । उतके परिवार में एक के वाद एक-दो लोगों की 
मृत्यु हुईं, जिनसे वे काफी निरत्साहित हो गए । उन्होंने तो उस समय जंगल 
की निर्जनता तथा एक्रांतता में झरण ली होती, लेकिन उनमें आत्मवल था, 
जिसके कारण वे ऐसा नहीं कर सके। श्रीअरविद ने स्वामी दवानंद के 
बारे में ठोक ही कहा था कि “वे ईश्वर-जगत्‌ में एक योद्धा थे, एक ज्योति- 
पुज थे, मनुष्यों तथा संस्थाओं के निर्माता थे और व्यावहारिक ( रहत्वात्म के 
विहद्ध ) बव्यात्मवाद प्रगेंता थे ।” 





च्नथ 


राममोहन राव के समात दयानंद को भी अल्पायु में ही मूर्तिपूजा से घृणा 
हो गई थी । शाममोहन राग्र ऐसे स्थान के रहनेवाले थे, जहाँ अंग्रेजी-शिक्षा ने 
मूर्लियूज़ा के विरुद्ध विचार फैलाए थे, लेकिन दयानंद का जन्म ऐसे रथान यें 
हुआ था, जहाँ मूत्तियुजा के विद्योवी नाममात्र के वे । उन्होंने शिव की मूत्ति 
पर चूहे को चढ़ते देखकर ही निश्चय कर लिया था कि जिस शिव ने जगतू की 
रचना की है, वह इस रूप में नहीं हो सकता । दयानंद काफी दिनों तकु गुरू 
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की खोज में गगा के तट पर और हिमालय की कंदराओं में भटकते रहे । अंत 
में वे मय्रा में एक नेत्रहीन पंजाबी संन्‍्यासी स्वामी विरजानंद के पास आएं, 
जो संस्कृत व्याकरण और वैदिक साहित्य पढ़ाते थे । विरजानंद के विचार 
में केवल आप ग्रंथ ( मूल ग्रंथ ) ही सत्य हैं, जिनका ज्ञान ऋषियों को हुआ 
और पुराण जैसी सभी अन्य पुस्तकें मनुष्य द्वारा तिर्मित हैं, इसलिए असत्य हैं । 
उनके इस विचार का दयानंद पर काफी प्रभाव पड़ा और यही कारण था 


कि दयानंद ते उन पुराणों को अस्वीकार किया, जो हिंदू-धर्म का 
मेरुदंड था । 


दयानंद ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी और वे अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के साथ 
भी नहीं रहे थे । उन्होंने केवल वैदिक साहित्य का स्वाध्याय. किया था और 
अपना अधिक समय योगाभ्यास में लगाया | वे अपने स्वाध्याय, गुरु के उपदेश 
तथा चितन-मनन से इस निष्कर्ष पर आए कि वेंद ईश्वरीय ज्ञान है, 
अतः स्वतप्रमाण है । उपनिषद्‌ आदि वेद नहीं हैं, लेकित वेदों के अनुकूल 
होने के कारण परत:प्रमाण हैं। मूत्तिपूजा पुराणों से विहित है और ये पुराण 
वेद-विरुद्ध हैं, अतः त्याज्य हैं। दयानंद के विचार में, हिंदू धर्म में कई ऐसी 
वाते जा गई थीं, जो वेद-विरुद्ध हैं और उन्हें हटाना ही श्रेयस्कर है। 
दयानंद ते अवतारबाद को भी वेद-विरुद्ध माना । 


राजा राममोहन राय की स्वाभाविक प्रवृत्ति हिद्धर्म की ओर थी। वें 
वेदों को प्रामाणिक मानते थे, लेकिन अपने इस सिद्धांत को अपने जीवन में 
युक्तियों और प्रमाणों से इतना पुष्ट नहीं कर सके कि उनके भावी अनुयायी 
उसपर चल सकते । दूसरी ओर दयानंद ने मूत्तिपुजा के विहित या अविहित 
हाने के प्रशत से पूर्व वेदों की प्रामराणिकता का प्रशव लिया था। वे वेद को 
इह्व राय ज्ञान मावते थे । वेदों में ईशइबर का नाम ओमू ( परम रक्षक ), 
४: ( सबका प्राणाधार ), भुव: ( सर्वदुःखनाझक ), स्वः ( सर्वसुखदाता ) 
एवं माता, पिता, वंध्ु, इंद्र आदि कई प्रकार से आया है। जिस प्रकार ईइवर 
सख बनाने से पूर्व ही उसकी सहायता के लिए सूर्य को उत्पन्न करता है 
उसी श्रकार बुद्धि देने से पूर्व ही उसकी सहायता के लिए वेद का प्रकाश 


कर्ता हू। उनके अनुसार वेद सृष्टि के आरंभ में हुए । उपनिपद्‌ और ब्राह्मण- 
अ्रथ बाद मे आए, इसलिए इन्हें वेद मानना उचित नहं हीं । 


दयानंद के अनुसार, संसार के भिन्‍न-भिन्‍न धर्म और भिन्‍न-भिन्‍न भापाएँ, 
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जप 


चाहे एशियाई हों या यूरोपीय, मूल वैदिक धर्म के ही विक्ृृत रूप हैं। वें 
कहते थे कि वौद्ध और पारसी धर्मों में वेदों की वातें पाई जाती हैं। ईसाई 
घमं नकल है। मसलमानी धर्म ईसाई और पारसी-धर्म का मिश्रण है। 
दयानंद ने वैदिक धर्म अबवा छ्ूनधर्म के शुद्ध कप को संसार के सभी धर्मों 


रे 


से उत्कृष्ट माना । 


दयानंद ने कोई नया घर्म नहीं चलाया । वैदिक धर्म में पीछे से जो दोप 
आ गए थे, उन्हें छोड़ने और शुद्ध सनातन वैदिक धर्म ग्रहण करने की सलाह दी। 
उन्होंने कहा कि ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी, वीछ, जैन, हिंदू जो कोई 
वैदिक सिद्धांत को मानना चाहे, वह उनके धर्म में शामिल हो सकता है । 


दयानंद ने हिंदी को अपने लेख तथा व्याख्यानों का साधन बनाया और 

अत्येक आर्य-सामाजिक के लिए आर्य-भापा सीखना आवद्यक बताया। उन्हें 
हिंदी' और 'हिंदुस्तान' शब्दों से प्रेम नहीं था। उन्हान इतकों 

विदेशी समभकर अन्य विदेशी वस्तुओं के समान इनकी उपेक्षा की । वे 'हिंू" 
के स्थान पर आर्य, 'हिंदी' के स्थान पर 'आर्यभाषा' और (हिंदुस्तान के स्थान 
पर “आयावत्ते' शब्द का प्रयोग किया। परंतु उनका तात्पर्य 'बार्य, आयभाषा 
वीर 'आर्यावर्त! से वही था, जो आजकल प्रायः लोग हिंदू, हिदी 
“हिंदुस्तान छब्दों से लिया करते हैं। 

स्वामी दयानंद ने आर्ये-समाज स्थापित करने से पूर्व सभी भारतीय 
जेताओं से परामर्श किया था। वे ब्रह्मसमाज या प्रार्थना-समभाज को आये 
समाज का रूप देना चाहते थे । राजा राममोहन राबजी की भी इच्छा था, 
किन्तु केशव बाबू की इच्छा नहीं ,थी । प्रार्थना-समाज और ब्रह्मूसमाज के 
लोगों से स्वामी दयानंद का मतभेद वेदों की प्रामाणिकता पर था। स्वार्मी 
दयानंद उन लोगों की तरह मर्यादा-रहित स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। उन्होंने 
आर्य-सभाज के नीचे लिखे दस नियम बनाये : 

१. सब सत्यविद्या और जो पदार्थ-विद्या से जाने जाते हैं, उन्न संवका 
आदि मूल परमेइवर है । 

२. ईइवर सच्चिदानंद-स्वरूप, निराकार, सं्वेशवितमान्‌, न्यायकारी, 
दयालु, अजन्मा, अनंत, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेज्वस 


स्वव्यापक, सर्वातियामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृप्ठिकर्ता.ह 
उसी की उपासना योग्य है । ् 


का 
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३, वेद सब सत्यविद्याओं की पुस्तक है; वेद का पढ़ता-पढ़ाना भर 
सुनता-सुनाना सब आरयों का परम धर्म है। 

४, सत्य ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना 
चाहिए । 

५. सब काम धर्मानुसार, अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करनाः 
चाहिए । 


६. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देइ्य है, भर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और स्लामाजिक उन्नति करना । 


७, सबसे प्रीति-पूर्वक, धर्मानुसार यथायोग्य वरतना चाहिए । 
<. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 


९. प्रत्येक को आनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, कितु सबकी 
उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए । 


१०, सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी नियम पालने में परतंकर 
रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं । 

स्वामी दयानंद ते अपने बृहद्‌ ग्रंथ 'सत्यार्थप्रकाश” में ब्रह्मसमाज की 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि इसके अनुयायी स्वदेश्-प्रेम नहीं रखते ओर 
ऋपषि-मुद्दियों के स्थान पर ईसा आदि की प्रशंसा करते हैं तथा अंग्रेजी पर 
ज्यादा वल देते हैं । वे विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। स्वामी दयानंद 
इन बातों के विरोधी थे। वे स्वदेशी ढंग से सुधार चाहते थे । उन्होंने 
मनु का एक श्लोक उद्धुत करते हुए लिखा है कि एक समय आर्यावत्तें सब 
देशों का यरुरुथा। इससे लोग आचार-व्यवह्ार की शिक्षा लेते थे । आज यह 
ऐसा गिरा है कि अपने महान्‌ आदर्शों को छोड़कर दूसरों के निक्ृष्ट आद्शों के 
पीछे भागता है। इस प्रकार, स्वामी दयानंद ने वेद, हिंदी और स्वदेश-प्रेम की. 
थिक्षा देकर आर्य-समाज को एक नया आयाम प्रदान किया । 

स्वामी दयानंद ने वेदों की पुनः व्याख्या करके हिंदुओं के समक्ष एक: 
युक्निमूलक धर्म प्रस्तुत किया और उनके दिल में आत्मगरौरव की एक नई 
भावना भरी | उन्होंने देखा कि भारतीयों में मिशन-स्कूल बहुत लोकप्रिय थ। 
इसके दी कारण थ। अंग्रेजी की शिक्षा जरूरी समझी गई; क्योंकि इसके 
बिना अच्छी सरकारी नौकरी प्राना लयभग असंभव थ्रा । विज्ञान का अध्ययन. 
करना भी जरूरी था; क्योंकि देश की प्रगति इसवर ही निर्भर करती थी।. 
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लेकिन, भारतीय विद्यार्थियों के माँ-वाप इस प्रकार को शिक्षा से चिंतित 
भी थे; क्योंकि उन्होंने देखा कि ऐसी शिक्षा से अपने धर्म में उनकी आस्था 
नहीं रह पाएगो। इसीलिए, इस बात की जरूरत महसूस की गई कि ऐसी 
संस्थाएँ खोली जाएँ, जहाँ पादइचात्य शिक्षा दी जाए, लेकिन अपने धर्म में 
उनकी आस्था वनी रहे । इसो, उदहू श्य से सन्‌ १८८६ ई० में आयं-समाज ने 
लाहौर में दयानंद आग्ल-बैदिक कॉलेज की स्थापना की। इस प्रकार, 
सुधार की भावना, धर्म के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रही। सामाजिक- 
सुधार के क्षेत्र तक भी इसका विस्तार हुआ। वाल-विवाह, अनिवार्य बंधव्य, 
हिविवाह, स्त्री-निरक्षरता, छूआछूत आदि को ओर कआर्य-समाज का ध्यान 
गया तथा इसने सुधार लाने के बहुत प्रयत्त किए और इसे वहुत कुछ सफलता 
भी मिली। आये-समाज ने जाति-प्रथा को एक नया रूप दिया। इसने 


वर्ण व्यवस्था की व्याख्या जन्म के आधार पर नहीं, वल्कि कार्यों के आधार 
पर की । 


आय॑-समाज कोई अलग संप्रदाय नहीं है। आये का अर्थ श्रेष्ठ है। 
आय॑-समाज श्रेष्ठ, सदाचारी, आस्तिक, ईश्वर-विश्वासी और वैदिक-धर्मी जनों 
का संगठन है। उपयुक्त गुण धारण करनेवाले सभी व्यक्ति श्रोप्ठ है 
और आर्य हैं, चाहे वे किसी संप्रदाय के हीं। आये-समाज संप्रदायवाद को 
स्वीकार नहीं करता। वह ऐसा मानता है कि सांच्य प्रार्थना, अग्निहोत्र, 
यज्ञ, स्वाध्याय, पूजा-पाठ, नित्य-कर्म करते हुए यदि किसी व्यक्ति में 
सदाचार, दान, पुण्य, पवित्र, कमाई, शुद्ध आहार, सबत्य व्यवहार नहीं, तो वे 
नित्य-कर्म सभी निरर्थक हैं। इसलिए, सभी लोग मन, वचन, कमं से आयें, 


जर्थात्‌ श्रंष्ठ वनें। यही भार्य-समाज की मान्यता है और यही आये समाज; 
का संदेश भी है । 


ब्रह्मससाज 


राजा राममोहन राय ने सन्‌ १८२८ ई० में ब्रह्मसमाज की स्थापना की ।- 
उन्होंने हिंदू-धर्म में सुधार किया। जो वात ईसाई-धर्म के संबंध में जॉन विकलिफ 
के लिए कही जाती है, वही हिंदु-धर्म के विपय में राममोहन राय के लिए 
कही जा सकती है। जिन्हें वे उपनिपदों के मूल उपदेश समझते थे, उन्हें: 
दोबारा प्रचार करना चाहते थे। प्राचीन वैदिक धर्म का असली रूप नहीं 


न 


रह गया था। कालांतर में कई ऐसी वातें उसमें घुस आई, जिनके कारण 
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उसका केवल बाह्य रूप रह गया, जिसे हिंदू-धर्म कहा जाता था। लोगों ने 
सूल ब्रह्म की उपासना छोड़ दी और उसके स्थान पर राम, कृष्ण आदि 
महापुरुषों की उपासना करने लगे । शुद्ध वैदिक यज्ञ के स्थान पर पशुओं की 
वलि दी जाने लगी , प्राचीन वर्णाश्रम-व्यवस्था के स्थान पर जाति-पाँति का 
भेद-भाव शुरू हो गया । बाल-विवाह होता था। बहुत-सी लड़कियाँ, जो 
अपनी छोटी अवस्था में विधवा हो जाती थीं, काफो कष्ट पाती थीं । 
पुरोहित-वर्ग पति को मृत्यु पर, पत्नी को स्वर्ग के प्रलोभन तथा सामाजिक 
दण्ड का भय दिखाकर जबरदस्ती पति की लाश के साथ उसे जीवित जला 
देता था। इसे सती-धर्म कहा जाता था। 


जब मुसलमानों और ईसाइयों का देश पर आधिपत्य हुआ, तब उन्होंने 
हिंदू धर्म के इस रूप को देखा। उन्होंने हिंदुओं को हिंदू-धर्म के बाह्य 
आडंबरों से मुक्त होने का परामर्श दिया। उन्होंने बहुत से हिंदुओं का 
धर्म-परिवत्तंन भी किया । वंगाल पर अंग्रंजी-संसकृृति का सबसे पहले 
अभाव पड़ा । वंगालियों ने ही सबसे पहले अंग्रेजी सीखी। बंगाल में ही 
ईंसाई-धर्म सबसे पहले फैला । 


राममोहन राय ने हिंदु-धर्म की गिरती हुई अवस्था देखी और फिर 
ईसाई धर्म का सिक्का जमते देखा । उन्होंने यह समझ लिया कि अगर हिंदू- 
धर्म का यही रूप रहा, तो देश की बड़ी हानि होगी। उन्होंने निश्चय कर लिया 
कि अगर हिंदू धर्म और हिंदू-संस्कृति को जीवित रखना है, तो उनका सुधार 
करना बहुत ही आवश्यक है। वे अंग्रेजी-संस्कृति की अच्छी बातों को ग्रहण 
करना चाहने थे, लेकिन साथ ही वे हिंदू-धर्म में इस प्रकार सुधार करना 
चाहते थे कि उसका मौलिक रूप विक्ृत न होने पाए । उन्होंने पाइचात्य 
आधार पर वैज्ञानिक शिक्षा का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने लोगों को 
उपदेश दिया कि मूत्तिपुजा-संबंधी धामिक अनुष्ठानों का पालन करने से 
नि:श्रेयस की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलेगी | 

उन्होंने अपने ब्रह्मसमाज के ट्रस्ट-डीड में लिखा : 

१ वेद ओर उपनिपदों को मानना चाहिए । 

२ इनमें एक ईब्वर का प्रतिपादन है । 

३. मंत्तिपूजा वेंद-विरद्ध है । इसलिए त्याज्य है । 
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४. वहु-विवाह, वाल-विवाह तथा वत्तंमान सती-प्रथा वेंद-विरुद्ध और 
त्याज्य हैं । 


५. ईसाइयों में बहुत से अच्छे लोग हैँ, परंतु ईसाई धर्म हिंदू-धर्म से किसी 
प्रकार अच्छा नहीं हैं। यह आवश्यक नहीं कि शासकों के धामिक विचार 
भी अच्छे ही हों भौर उनकी यह वड़ी भूल है कि वे पराजित और शासित 
जातियों पर अपना दोपपूर्ण धर्म आरोपित करें । 

इस प्रकार, राममोहन राय सर्वप्रथम आधुनिक भारतीय थे। पाश्चात्य 
ज्ञान-विज्ञान का वंगीय विचारधारा पर ही प्रभाव नहों पड़ा, वरन्‌ प्रेस, 
रेल आदि वैज्ञानिक आविप्कारों से परंपरागत रूढिग्रस्त सामाजिक और घामिक 
व्यवस्था में भी परिवत्तंवन के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे | ये परिवत्तंनश्ील 
शक्तियाँ ब्रह्मसमाज में आकर केंद्रीभूत हुई और राममोहन राय ने उसका नेतृत्व 
ग्रहण किया। उन्होंने ब्रह्मसमाज के माध्यम से हिंदूधर्म को वौद्धिक दृष्टिकोण 
प्रदान करना चाहा। उन्होंने शिथिल भारतवासियों को विशुद्ध हिंदू-धर्म का 
ज्ञान कराने का प्रयत्न किया। 


राममोहन राय एक प्रतिभाशाली पुरुष थे | उनकी बुद्धि में मौलिकता थी। 
उन्होंने १६ वर्ष की अल्पायु में मूत्ति-पूजा के विरोध में एक पुस्तक लिखी | वे 
हिंदू घ॒र्मं के विरोधी नहां थे, वे इसके बिगड़े हुए रूप के विरोधी थे । उन्हें 
कहा कि ब्राह्मणों की मूत्तिपूजा उनके पूर्वजों की प्रथा के प्रतिकूल है और 
उन प्राचीन ग्रंथों और ज्ञास्त्रों के भी विरुद्ध है, जिनपर श्रद्धा रखने का वे 
दावा करते हूँ । 
उन्होंने बरवी और फारसी-म्रंथों का अध्ययन किया था | संभवत:, उनपर 
मुसलमानी धर्म का प्रभाव रहा हो और इसलिए वे मृत्तिपूजा के विरद्ध हो 
गए हों; क्योंकि मृसलमानी ग्रंथों में वुतपरस्ती को बहुत ही बुरा बताया 
गया है। लेकिन, सच तो बह है कि वचपन से ही उनके भीतर यह भावता 
बैठ गई थी कि मूत्तिपूजा वेद-विरुद्ध है जौर देश तथा जाति के लिए 
घातक है। उनके अनुसार, परत्रह्म एक जौर अनेय है और केवल उसीकी 
उपासना से निःश्रेयत्न की प्राप्ति हो सकती है। जगत्‌ का नियंता केवल 
एक है, जो सर्वव्यापक और हमारी समझने की दाक्तियों से परे है, जो वाह्य 
द्वियों से अगोचर है और जिसकी पूजा मनुष्य-जाति का परम कत्तंव्य है। 
जो कुछ रूप और नाम है, वह कल्पना है । राममोहन राय ने बताया कि 
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सृत्तिपूजा के पोषक जो इसमें गृढ़ प्रयोजन वताया करते हैं, वह असत्य है। 
कोई कहता था कि मृत्तिपुजा मन को एकाम्न करने का साधन है, कोई 
कहता था कि यह साकार में निराकार का ध्याव करने का साधन है, और 
कोई कहता था कि मृत्ति में ईश्वर के सर्वव्यापक रूप का दर्शन संभव है । 
लेकित, राममोहन राय ने बताया कि ये सब वातें दूसरों को धोखा देने के 
लिए हैं, मूत्तिपूजा का वास्तविक रूप वही है, जो मूर्तिपूजकों की चेष्टाओं से 
विदित होता है | मूत्तिपुजा का वैज्ञानिक या दार्शनिक स्वरूप जो प्रायः 
व्यास्यानों या शास्त्राथों से निरूपित होता है, मूर्तिपूजकों की वेष्ठाओं से 
सर्वथा खंडित हो जाता है । वे इस वात से परिचित थे कि हिंदू कभी-कभी 
ऐसी मूर्तियों की पूजा करते थे, जिनकी आक्ृति बड़ी घृणित होती थी । अतः, 
उन्होंने कहा कि मूरत्तिपृजा और पुराण-कथित गाथाओं से, जिनके आधार पर 
मृत्तिपुजा प्रचलित है, सदाचार-शिक्षा की आशा करना, रेत की नीच पर 
दीवार बनाना है । 


राममोहन राय ने सती-प्रथा की निंदा करते हुए कहा कि जब कोई स्त्री 
विधवा हो जाती है, तब ब्राह्मण लोग उसे दुःख के समय सती होते की बात 
सनवा लेते हैं और जब उसके मूँह से यह वात निकल जाती है, तब उसे अपने 
पति की चित्रा से बाँध देते हैं। यह शास्त्रों के सर्वथा विरुद्ध है। उन्होंने 
चहुत कोशिशों के बाद सरकार द्वारा सती-प्रथा बंद कराई । 


लेकिन, इन बातों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राममोहन 
राय ईसाई-धर्म से प्रभावित थे। उन्हें हिंदुू-धर्म, हिं-शास्त्र तथा हिंदू- 
जाति से प्रेम था । यद्यवि उन्होने मूर्तिपूजा का विरोध किया, सती-प्रथा के 
विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन यह सब उन्होंने इसलिए किया कि वे हिंदृ-धर्म 
की विगड़ी दगा में देखना पसंद नहीं करते थे । उन्हें हिंदुओं की वत्तमान 
प्रथाएँ उनके शास्त्रों के विरुद्ध प्रतीत हुईं । उन्होंने ब्रह्मममाज के माध्यम से 
हिंदुओं का ध्यान उनकी वूरी प्रथाओं की ओर आक्ृष्ट किया । वे इस बात 
को समझते थे कि ईसाई लोग हिंदू-धर्म की कुप्रथाओं का विरोध इसलिए 
नहीं करते थे कि उन्हें हिदुवर्म से प्रेम था । उन्होंने 'ब्राह्मणिकल मैगजिन' में न 
केबल हिंदू-शास्त्रों पर किए गए आशेपों का उत्तर दिया, बल्कि ईसारसिद्धांतों 
का भी खंडन किया । उन्होंने कहा कि ईसाई लोग कुछ दिनों से हिंद. और 
सुसलमानों को ईसाई बनाने को धन में लगे हैँ । इसके लिए वे तीन साधन 
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अपनाते हैं । पहला बह कि थे दोनों धर्मो के विरुद्ध पुस्तकें लिखते हैं और 
हिंददेवी-देवताओं तथा संतों का उपहास करते हैं । दूसरे यह कि हिंदुस्तानियों 
के घरों के सामने था सड़कों पर खड़े होकर अपने धर्म की श्रेष्ठता और दूसरे 
धर्मों की निकृप्टता पर व्यास्यानर देते हैँ। तीसरे यदि कोई नीच जाति का 
हिंदू घच के लालच से या अन्य कारण से ईसाई हो जाता है, तो उसकी 
तौकर रखकर उसका पालन-पोषण करते हैं, जिससे दूसरे लोगों का भी 
साहस बढ़े । उन्होंने आगे कहा कि एक ओर तो ईसाई लोग हिंदु-अवतारों का 
खंडन करते हैं और दूसरी ओर स्वयं ईसा को मनुष्य के रूप में ईइ्वर 
सानते हैं) यह तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने मीमांसा, योग और सांस्य के 
आक्षेपों का उत्तर देते हुए कहा कि सभी शास्त्र छोटी-छोटी बातों में मतभेद 
रखते हुए भी ईश्वर को निराकार, अकाम, अनादि और अनंत मानते हैं। 


राममोहन राय ने पुनर्जन्म की चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी हिंदू- 
शास्त्र में नहीं लिखा है कि गृत्यु के पश्चात्‌ कुछ नहीं होता । यह केवल नास्तिकों 
"का मत है। शास्त्र तो कहता है कि इसी संसार में पुष्प और पाप का फल 
मिलता है या ईदवर पाप-पुष्य के कारण मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग और नरक 
देता है या पाप पुण्य के कारण भिल्त-भिल्त योनियां मिलती हैं । 
राममोहेन राय सन्‌ १८३० ई० में इंगलैड गये और वहीं सन्‌ १८३३ ६० 
ऊँ उनका विधन हुआ | ब्रह्मतमाज उनके पीछे भी चलता रहा, परंतु इसकी चाल 
“भिन्न-भिन्न थी । बंगाल की जनता ने इसका विरोध है! किया; क्योंकि पुरानी 
लकौर के फकीर ब्राह्मण सूर्तियुजा को छोड़ना नहीं चाहते थे । कुलीनों को 
बहुं- विवाह हारा धन कमाने और मौज उड़ाते को आदत पड़ गई थी। अतः, 
उनके लिए ब्रह्मसमाज में प्रवेश करना कठिन था । परंतु, कुछ पढ़े-लिख्े लोग 
“इससे अवश्य प्रभावित हुए । कुछ दिलों के वाद महा देवेंद्रनाथ ठाकुर इसके 
पधान आचार्य हुए। 
परंतु ब्रह्मसमाज संकट की अवस्था में था। उसका मार्ग एक तंग बाटिका थी, 
जिसके एक जोर बहुत ऊँचा पहाड़ और दूसरी और बहुत गहरी खाई थी | 
पंडित-वर्ग तुले हुए थे कि राममोहन राय के कार्यों १ पानी फेर दिया जाए | 
'शरंतु, यह तो मानना ही पड़ेगा कि वंगाल की शिक्षित जनता के विचारों मे 
जोर परिवत्तन हो रहा था । 


ऐसे समय कलकत्ता में बाबू केशवंद्र सेन का प्रादुर्भाव हुआ। वे बड़े 
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भेद-निर्म[लन और शिक्षा-प्रसार में श्रीशिंदे का कार्य बहुत असिद्ध है। 
जूसी अ्रकार के सुधार-पंथ के कारण बाद में महाराष्ट्र में जो “'धर्म-निर्णय-मंडल' 
बना, उसके सदस्य प्रभावित हुए । बुद्धिवाद की कसौटी पर प्राचीन मान्यताओं 
और आस्थाओं को तकंशः देखने की वैज्ञानिक दृष्टि बढ़ी। परंतु, मनुष्य और 
इंडवर के अत्यंत कोमल संबंध उसके द्वारा खंडित नहीं हुए । यह एक प्रकार से 


- प्राचीन आस्था और नवविज्ञानवाद के सम्मिलन का यत्न था । 


राधास्वामी 
अनंत काले से विभिन्‍न धर्म मुक्ति की खोज करते आए हैं । सबका लक्ष्य 
मनुष्य को शाइवत आनंद दिलाना है। यह तभी संभव है, जब उसे आसक्ति से, 
जन्म-मरण से छुटकारा मिले । जो साधु होते हैं, उतका परम सत्ता से एकाकार 
होता है। उनकी वाणी में आध्यात्मिक सत्यता होती है। उनके वचन 
'विश्वसनीय होते हैं; क्योंकि वे जो कुछ भी कहते हैं, अपने आंतरिक नेत्र से 
“द्रेखकर कहते हैं । 
भआरतवर्प में राधास्वामी नामक एक मत चला । श्रीशिवदयाल इस मत के 
- संस्थापक थे | उनका जन्म सन्‌ १८०१८ ई० में हुआ था । वे आगरा के एक 
बैंकर थे ! उन्होंने 'सार-वचन' नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें राधास्वामी- 
मत की विस्तार से व्याख्या की गई है। उनके अनुसार ईश्वर, राधा और 
'ज्य्वामी के बीच संयुक्ति है। राधा आत्मा का प्रतीक है और स्वामी अधिपति 
व्का4 शिवदयाल पर सिक्‍्ख-गुरुओं का भी प्रभाव पड़ा था। उनके अनुयायी 
“हिंदू और सिख दोनों थे । उनकी मृत्यु सन्‌ १८७८ ई० में हुई । 
शिवदयाल की मृत्यु के वाद यह संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो गया। 
दोनों के मुख्यालय आगरा ही रहे, लेकित जयसलर्सिह ने “वियास' (व्यास) 
नदी के किसारे एक वहुत बड़े केंद्र की स्थापना की, जिसे आज डेराबाबा 
जयमलसह के नाम से जाना जाता है । 
राधास्वामी-मत के अनुसार, मनुप्य ईश्वर की श्रे प्ठतम सृध्टि है। लेकिन, 
“उसे दुःख है; क्योंकि वह उस पूर्णता को प्राप्त करने में असमर्थ है, जिसके वह 
ग्योग्य है। यह पूर्णता वह तभी प्राप्त कर सकता है, जब कोई गुरु हो, जो 
इसका मार्ग-दर्शन करे ओर उसे दीक्षा दे । 
युगों से संतों ने एक ही सत्य का उपदेश दिया है, चाहे उसका रूप भिन्‍न 
ल्‍क्य्रों न हो । भक्ति उनके उपदेशों का कोंद्र रही है। सदगुश्ध उन सत्संगियों 
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-को एकत्र करते हैं, जिन्हें एक परम संत गुरु का अंनुसरण करना होता है । 
उन्हें भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए कहा जाता है। ग्रुरुजो आचरण करने 

-के लिए कहता है, उन्हें करना होता है। उन्हें शारीरिक तथा मानसिक 
अनुशासन का उपदेश दिया जाता है। समाधि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 

“इस प्रकार के अनुशासन जरूरी हैं। जब सत्संगी अपने को अनुशासित कर 

- लैता है और अपने गुरु के आध्यात्मिक उपदेशों के अनुसार आचरण करता है, 
तव उसकी आत्मा, जिसका आनंदमय स्वरूप है, माया के अंधकार से निकलकर 
प्रकाश में आती है और उसे शाइवत आनंद की प्राप्ति होती है । 


मानव-शरीर दो अलग वर्षों में विभक्त है: नेत्र के ऊपर उच्चतर कक्ष, 
जिसमें आत्मा का निवास है और नेत्र के नीचे, निम्नतर कक्ष, जिसपर मन 
का निय्रंत्रण है। नेत्रों के बीच में, अर्थात्‌ शिवनेत्र के स्थान पर, ग्रुर की 
'अतिमा का प्रतिरूप बनाने और 'नाम' ( स्वामी का नाम ) दोहराने से ईइवर 
-की प्राप्ति होती है। इस साधना को 'सुरत शब्द-योग' कहा जाता है। 
- सत्संगियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आध्यात्मिक साधना को बाह्य 
“रूप न देकर, आमभ्यंतर रूप दें । 


राधास्वामो-मत के अनुयायियों के लिए आवश्यक है कि वे पूर्ण रूप से 
आकाहारी हों । उनके लिए मधथ्पान वर्जित है । उनमें चरित्र-वल होना चाहिए। 
“उनके नैतिक आचरण की बुद्धता से उनके शरीर को ईश्वर का मंदिर बनने 
में सहायता मिलती है । 


शिवदयाल के उत्तराधिकारी आगरा में राय शालिग्राम साहेव वहादुर 

हुए । उनका जन्म सन्‌ १८२८ ई० में हुआ । राय शालिग्राम ने धार्मिक पदों की 

रचना की, जिनमें दो संग्रह--'प्रेम-वाणी” और 'प्रेम-पत्र--विख्यात हैं। उन्होंने 

भग्रेजी में 'एन एक्सपोजिसंस ऑँव द राघास्वामी डॉक्ट्रिन| नामक पुस्तक भी 
“ईलेखी । उनकी मृत्यु सत्‌ १८९५ ई० में हुई। 


आगरा-राधास्वामियों के तीसरे ग्रुर एक बंगाली ब्राह्मण हुए। उनका 
नाम ब्रह्मशंकर मिश्र था। उनका जन्म सन्‌ १८६१ ई० में हुआ। उनकी मृत्यु 
“सन्‌ १९०७ ई० में हुईं। उनके वाद, आयरा-राधास्वामी विभिन्‍न गुटों में बँट 
गए । आज तो आगरा में दयालवाग नाम से एक जागीर है, जिसका धामिक 
महत्त्व हीने की अपेक्षा आथिक या व्यावसायिक महत्व अधिक है। 
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गाँधीवाद 


गांधीवाद का जन्म महात्मा गाँधी से हुआ। वे युगपुरुष थे। उनके 
विचारों का प्रभाव हमारे घामिक जीवन पर पड़ा। उनका जीवन मानव-जाति 
के लिए एक दुष्टांत है। इस सत्य को झूठलाया नहीं जा सकता कि विदेशों में 
भी गाँधीवाद किसी-त-किसी रूप में ध्मुद्ध हुआ है। आज बिद्व को जिस: 
अमोघ अस्त्र की अत्यंत आवश्यकता है, उसका मूलमंत्र गंधीवादी विचारधारा 
में सन्तिहित है। गांधीजी के व्यक्तित्व में एक चुम्बकीय झक्ति रही है, जिसके 
कारण जो भी संपर्क में आया, प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका । यहाँ तक 
कि विरोधी विचारधारा रखनेवाले भी गांधीजी के प्रशंसक हैं। 
सी० ई० एम० जोड ने गाँधीजी को अनासक्त योगी एवं नैतिक बलयुक्त - 
प्रतिभा कहा है । 

महात्मा गांधी भारत के मृक्तिदाता और बिशव के महान्‌ चितक थे।. 
उन्होंने किसी विशेष घारमिक मत की स्थापना नहीं की, कोई धर्म नहीं चलाया, 
लेकिन जो कुछ उपदेश दिए, विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिब्े, उनसे एक 
ऐसे धर्म की स्थापना होती है, जो संक्रुचित घेरे में रूढ़िग्रस्त न होकर 

दानू है। उतके धर्म में उनकी अउती एक दृष्टि है। उन्होंने किसी धर्ममत 

का खंडन नहीं किया । उन्होंते सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया और 
सभी धर्मो की अच्छी बातें स्त्रीकार कीं । यही कारण है कि भारत में ही नहीं,. 
बल्कि सारे विशृत्र में उनके अनुयायी हैं। 


गाँवीजी के अनुसार, “धर्म वह है, जो आत्मा को शुद्ध करता है, जो फल की 
आकांक्षा नहीं रखता, जिसे अदूट विश्वास है और जिसमें स्वार्थ का होना 
अम्तंभव है। जो काये इस धर्न के अनुकूल है, वह घामिक है।” गाँधीजी का 
यह धर्म भौगोलिक सीमाओं से परे था। सत्य और प्रेम, कदणा और सेवा, 
संयम और सदाचार उस धर्म की नींव थे । वे मानते थे कि धर्म वही है, जो 
मानव को सत्यरूपी परमेश्वर की ओर उन्मुख करता है और अहिसा उसका 
पाथेब है। त्याग और तपस्या, अस्तेय और अपरिग्रह, प्रायेना और 
नाम-स्मरण उसके साधन हैँ | उनका धर्मे सा्वभीम था। उनका विश्वास था कि 
विश्व के सभी वर्म सच्चे हैँ, पर सभी अपूर्ण हैं । 

गांधीजी के अनुसार, उनकी विचारधारा सत्य और अहिंसा की साधना है ।. 


कै 
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ज्यक्तिगत रूप से सत्य और अहिंसा की साधना से मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति 
कर सकता है और पूर्णता को पहुँच सकता है। गाँधी-दर्शन मनुष्य के 
कल्याण के लिए सांसारिक उन्‍नति को गौण और आध्यात्मिक उन्नति को 
मुख्य समझता है। गाँधीवाद आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा को सत्य, अहिंसा 
- और न्याय का आधार मानता है। मनुष्य-जीवन का उद्देश्य सासारिकता से 


जप 


मृक्ति पाकर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना है। 


भारत की आध्यात्मिकता एवं धर्मपरायणता विश्वविख्यात है। अवतारवाद 
'पर विश्वास होना भारतीयों की अपनी विशेषता है। राम, केष्ण, वुद्ध, 
महावीर अपने समय के अवतार माने गए। आज भी श्रद्धा से इनकी पूजा 
“होती है। आज भी इनके आदश्श भारतीय जनजीवन के आदर्श वने हुए हैं। 
महात्मा गाँधी का जन्म अवतारवाद की इसी परंपरा में माना जाए, तो कोई 
-अत्युक्ति नहीं होगी । भगवान्‌ कृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है : 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अम्युत्यानमधमेस्य तदात्माने छुजाम्पहम्‌ ।। 
परित्राणाय साधूनां विनाश्ञाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय. सम्भवासि युगे यूगे॥। 
संभवतः, महात्मा गाँधी का जन्म इसी उद्दे इ्य की पूर्ति के लिए हुआ । 
गाँधी-विचारधारा का मूलमंत्र सत्य है। गाँधीजी का संपूर्ण जीवन सत्य 
के प्रयोग से पूर्ण है। सत्य उनके लिए कह्पना-मात्र नहीं, वत्कि जीवित 
आदी है। वे सत्य को ही ईश्वर मानते हैं । उनकी दृष्टि में सत्य के अभाव में 
ईश्वर का कोई अरितत्व नहीं है। इसे ही वे आत्मसाक्षात्कार अथवा भोक्ष 


मानते हैं। इस सर्वब्यापी सत्य के साक्षात्कार के लिए अहिंसा की साधना 
अनिवार्य है । 


दर्शन के क्षेत्र में गाँधीजी परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द से अत्यधिक 
प्रभावित थे। इन दोनों महान्‌ विभूदियों ने धामिक क्षेत्र में सत्य को सर्वोच्च 
स्थान दिया है । यही कारण है कि गांधीजी के जीवन में भी इस सत्य ने 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया | उनके लिए सत्य स्वयं द्रह्म है । 
गाँधीजी ईश्वर सत्य है! की अपेक्षा 'सत्य ही ईश्वर है' कहना अधिक 
“पसंद करते थे; क्योंकि उनका कहना था कि ईइवर का खण्डन किया जा 
“सकता है, लेकिन सत्य का खंडन नहीं किया जा सकता। वास्तव में गाँधी- 


क्र | विभिन्‍त धर्मों में ईश्वर-कल्पना 


विचारधारा सत्य की साधना है। सत्य ही उसका लक्ष्य है तथा सत्य की 
पूजा एवं आराधना के लिए वह संसार के समस्त दुःखों का आलिगन करने कोः 
तत्पर है । 

महात्मा गाँधी के अनुसार, धर्म की वास्तविक अभिव्यक्ति सदाचार है। 
उन्होंने धर्म को सरल रूप में स्व-साधारण के लिए बोधगम्य बनाने को सफल: 
प्रयास किया है । यद्यपि स्वामी रामतीर्य परमहंस ने धर्म में सामंजस्थ स्थापित 
करने का प्रयास किया था, तथापि वह शुद्ध आध्यात्मिक होने के कारण 
सर्वसाधारण के लिए उपयोगी नहीं हो सका। स्वामी विवेकानंद नें भी 
भारतीय तत्त्वज्ञाव को वैज्ञानिक रूप में विश्व के सामने रखने का प्रयत्न किया, 
किंतु उनका चितन इतनी उच्च कोटि का था कि वे चाहते हुए भी धर्म को 
सरल नहीं बना सके । यह कार्य गाँधीजी ने किया । गाँधीजी का संवंध साधारण 
जनता के साथ था | इसलिए, उन्होंने धर्म की जटिल गरुत्थियों को सुलझाकर उसे 
सरल रूप प्रदान किया । उनकी दृष्टि में धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने 
के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करता या बड़े-बड़े धर्मग्रेथों का अध्ययन करना' 
आवश्यक नहीं है। वास्तव में, घर्म बुद्धिग्राह्म नहीं, परंतु हृदयग्राह्म है । 


गॉधीजी हिंदू-धर्म के अनुयायी थे, कितु उनके हृदय में मानव-धर्म के प्रति” 
विश्लेप अनुराग था । उनका विश्वास था कि विभिन्‍न धर्म एक ही सत्य की 
प्राप्ति के अलग-अलग मारे हैं ! वे धर्म को अंतमु ख विकास का रूप मानते थे । 
उनके अनुसार धर्म वह सेतु है, जो मनुष्य को पूर्ण सत्य तक पहुँचाता है।' 
धामिक अंधविश्वास पर उतकी आस्था नहीं थी। उन्होंने हिंदु-धर्म के संबंध 
में इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं : 'हिंदू-धर्म में विश्वास करने का यह 
अर्य नहीं कि मैं उसके प्रत्येक शब्द और प्रत्येक इलोक को दिव्य मानकर उसका 
अंध-अनुसरण करूँ । कोई सिद्धांत कितनी बारीकी के साथ क्यों त समझाया गया 
हो, पर यदि बह बुद्धि और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध है, तो मैं उसे कमी . 
नहीं मार्ूंगा । मैं एकमात्र वेदों की दिव्यता पर विश्वास नहीं करता। में 
बाइबिल, कुरान, अवेस्ता की दिव्यता पर भी एक समान विदवास करता हूँ ।'' 
उन्होंने 'हरिजन' के ६ अक्‍तुवर, १९११ ई० के अंक में लिखा : “मैं वेद, पुराण 
और उयनिपदों पर विद्वरास करता है और अब्रतारबाद में भेरा विश्वास है। 
वर्णाबमधर्म को आधुनिक रूपरेखा से मैं संतृष्ठ नहीं हूँ ... . ... में मृत्ति में: 
अविद्वापत नहीं करता ।| 


गांधीवाद [ ८5७छ-+ 


गांधीजी एक महान्‌ समन्‍्वयकारी युग्रपुरुप थे। उन्हें सभी धर्मों से ८ 
प्रेम था। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में 'सर्वधर्म-समानता” की प्रतिष्ठा की। उतन्का:ए 
ईइवर विद्वव में व्याप्त है, जिसे प्रत्येक घर्म ने अलग-अलग नाम दिए हैं। 
मुसलमानों का खुदा', ईसाइयों का 'गॉड' और हिंदुओं का 'राम' सब एक ही 
स्वरूप के भिन्‍न-भिन्‍न नाम हैं । वे कहते हैं : ईश्वरीय प्रकाश किसी एक-हीर. 
राष्ट्रया जाति की संपत्ति नहीं है। ईइवर न कावे में है, न काशी में । : 
ईइवर प्रकाझ है, अंधकार नही । वह प्रेम है, घुणा नहीं । वह सत्य है, महान्‌ हैः 
और हम सव उसकी चरणरज हैं । 

गाँधीजी पर गीता का अत्यधिक प्रभाव पड़ा । गीता का आदर्श उनका: 
आदर्श था। वे मानते थे कि शुभ-हेतु, शुभ साधन से पूर्ण होना चाहिए । * 
कोई भी कार्य प्राप्ति की आसक्ति से न करना ही धर्म का मूल है। गीता के 7 
अतिरिक्त, गाँधीजी महात्मा कबीर, संत तुलसीदास और स्वामी विवेकानंद की 
घमं-भावना से भी अत्यधिक प्रभावित थे। रामचरितमानस का अध्ययन . 
उन्होंने वाल्यकाल से ही किया था । 

गाँवीजी का प्रार्थना में अटूठट विश्वास था। उनके अनुसार प्रार्थना याचनाः 
नहीं है, वह आत्मा की आकांक्षा का दूसरा नाम है। उनका संपूर्ण जीवन 
प्राथंनामय था । चित्त को एकाग्र करने के लिए वे “रामनाम” और प्रार्थना” 
आवश्यक समझते थे । वे कहते हैं : “मेरे पास एक रामनाम के सिवा और : 
कोई ताकत नहीं है । वही एक आसरा है । असह्य वेदना से दु:खिंत आदमी को: 
मैं कहता हूँ, 'रामताम' लो ।” उनकी भापा में यह राम संपूर्ण सत्य का” 
पर्यायवाची है। उनके अनुसार इस राम का नाम लेने और नित्य प्रार्यनाः 
करने से भूला-भटका मनु्य शांति प्राप्त कर सकता है और ईश्वर के अधिक - 
निकट पहुँच सकता है । 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि गाँधीवाद में ईइव र की कल्पना, सर्वसाधारण- 
की क्षमता को ध्यान में रखकर की गई है । गाँधीजी ने एक ऐसा मार्ग दिखाया, . 
जिसपर चलकर मनुष्य ईश्वर तक पहुँच सकता है। आज न केवल भारत में, . 
वल्कि सारे विश्व में गाँधीजी के भक्त हैं और एक ऐसा दिन भी आ सकता है, 


जब बुद्ध और महावीर की तरह उनकी पूजा हो। गाँधीवाद का भविष्य, , 
निशचय ही उज्ज्वल है । 


छ 


सिख-धर्म में ईश्वर [४5४९ 


को ईइवरीय ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करता है । यह ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति में 
अलग-अलग होता है। सच्चे गुरु और सच्चे प्रेपितों को ही ईश्वर का प्रकाश 
पूरी तरह दिखाई देता है। अन्य साधारण जन की अपेक्षा उनमें अधिक गहरी 
अंतदू ष्टि होती है । 

प्रार्यना, धशान और तपस्या द्वारा पुण्यमय जीवन विताने से मनुष्य ईश्वर-ज्ञान 
के निकट पहुँच सकता है । फिर भी, मनुप्य के ईइवर-ज्ञान की एक सीमा है । 
चयोंकि, मानव-स्वभाव ही अपूर्ण है और ईश्वर अज्ञेय है। कोई भी आदमी या 
रसूल मानवी ईश्वर के सारे रहस्य नहीं जान सकता । यद्यपि ईश्वर की 
'महानता की प्राकृतिक घटनाएँ या चमत्कार दुर्वल अभिव्यंजनाएँ हैं, और ये 
"भी मनुष्य की समझ से परे हैं। तो, स्वयं ईश्वर कितना अधिक ज्ञान से परे 
होगा, यह कल्पना की जा सकती है। 

सिख्ष-धर्मग्र थों में ईश्वर के गुणों को १. मूल गुण और २. कर्म-गुण, इत दो 
'विभागों में वाँटा गया है । 
१. ईश्वर के मल ग्रुरा 

(क, ईश्वर एक है । यहुदी और इस्लाम-धर्मो की तरह सिख-धर्म भी 
ईइवर की एकता पर विश्वास करता है। एक स्वयंभू, स्वयं अवलंबित ईइवर ने 
यह संसार और विश्व वनाया और सब पर उसी का शासन है। एक दिंन 
आएगा, जब सारे धर्म एकत्र हो जाएंगे और एक ही ईश्वर को मानने लगेंगे । 
“ईश्वर एक ही है । पर, हिंदू और मूसलमान सोचते हैं कि उनका ईइवर अन्य 
श्व्मों के ईईवर से भिन्‍त है। जिस ईश्वर की मैं पूजा करता हूँ, वह 
अब्लाह भी हैं, राम भी है। मैं निराकार के आगे हृदव से नमन करता हूँ। 
इस तरह, मैंने हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा समाप्त कर दिया है ।” 

(गुरु नानक : आदिग्रथ। ५, थैरों) 

एक ईश्वर सबका पिता है | 

हम सब उसके बच्चे हैं । 

'ओ गुरु, ओ मित्र, मैं तेरे आगे हृदश अपित करता हूँ । 

मुझे एक झलक ईइवर की मिलने दे ।” | 

(गुरु नानक : आदिय्रंथ, ५, सोरठ) 

“एक ईइवर सब कारणों का कारण है। 

ज्ञान, विद्या, विवेक सब उसीके हमें मिले हुए उपहार हैं ; 

वह दूर नहीं है, वह पास नहीं है, वह हम सबके साथ है, 


९० ] यिशिर्त पर्बों में ईदयर-फह्सना 


मानक कहया है : ईइयर की प्र्ंसा करो सदा प्रेम से ।” 
(गुर तानक, आदियग्रब, ०, गोट़ी)' 
सिस-प्रथों ते एक ईइवर का सिद्धांत बड़ी रपप्टता से व्यक्त हुआ है । 
सबको उपासना का स्पातंध्य देसे हुए गुओ ने मधि-पुजा का मजाक उठाया है : 
“आप पैरो के नीने एक पत्थर का दकड़ा रोदते हो। और किट, उसी 
पत्थर से बनाये देवता की पूजा करते हो ! अगर यह मृत्ति ईश्वर है, सो वह 
दूसरा पत्थर भी ईश्वर वयों नहीं है? जो लोग पत्थर की प्रत्तियों को 
देवता समझते है, उनकी पूजा व्यू है। जो लोग पत्थर की मृरत के चरणों पर 
गिरते है, उनकी प्रार्थनाएँ और सेवाएँ ब्यथं है । मेरा ईदवर मुझसे बोलना है, 
मेरी प्रार्थनाएँ सुनता है। यह अपने भक्तों पर कृपा बरसाता है। पत्थर की 
पूरतें ने तो बोलतों हैँ, न कुछ देती है। मूर्तियों की पूजा और प्रशंसा अंत में: 
वही नहीं ले जाती ।! 


सिश्च-गुरु अबत।रवाद और वहुदेववाद के विरोधी श्रे--/बह जिल्ना जल 
जाएं, जो कहती है कि ईदवर मनुत्य-हप धारण कर पृथ्वी पर आया ।/ 
गुरु गोविदर्सिह कहते हैं, “जो मुझे ईश्वर कहता है वह नरक में जाएगा ।” 


“हिंदुओं का, मुसलमानों का ईदवर एक है । वही एक है। मुल्ला और 
शेख यदि उन्हें भिन्‍तर भी बता दें, तो भी क्या कर सकेंगे ?” 


(खरे) ईश्वर स्व्रय भर है। आदिग्रथ और जपजी के प्रथम छुंद में ईइवर का 
वर्णन आता है 'स्वैवम! | ईदबर अकेला ऐसा है. जो अपना कारण स्वयं है । 
उससे बाहर जो कुछ है, उसके पास ऐसी कोई स्वायंभुव शक्ति नहीं है । 
उन सब वस्तुओं या चराचरों के अस्तित्व का कोई बाह्य या भीतिक कारण है। 
परंतु, ईश्वर का ऐसा कोई कारण नहीं। चूंकि वही स्वयं आदिकारण है । 
से चीजों का अस्तित्व उसी पर निर्भर है। कोई भी ऐसी वस्तु, या प्राणी 
नहीं, जो इतना संपूर्ण हो कि वह ईश्वर के अतिरिक्त कहीं अस्तित्व रखता होः 
या रख सकता हो । गुरु गोविदर्सिह 'जपुजी' में लिखते हैं: 

“तुम स्वामी हो 

चारों दिशाओं में तुम्हीं व्याप्त हो 

चारों दिश्लाओं के तुम्हीं भोक्‍ता हो 

तुम अपने वैभव में स्वयंभ्‌ और अमर हो । 
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सबसे मिले हुए हो । 
जन्म और मेत्यु इन दो पुलों के तुम ही मार्गदर्शक हो । 

तुम कृपा और अनुग्रह से भरे हो । 

सदा सबके हृदय के निकट हो । 

तुम मानवता से गहराई से जुड़े हो । 

तुम्हारा खजाना और तुम्हरा ऐश्वर्यं अमर है । 

इस प्रकार से स्वयंभू होने से ईश्वर अन्य देवी-देवताओं या मूत्तियों से 
भिन्‍्त हो जाता है। ईश्वर का यह अस्तित्व कोई मानसिक अमूत्ते कल्पना 
नहीं, पर अत्यन्त व्यक्तिगत वात है । वह सारे जीवन का स्रोत है, ख्रष्टा के: 
नाते शारीरिक जीवन का आरंभिक और आध्यात्मिक जीवन का अंतिम 


उपहार है। चूंकि 'वह है', इसलिए ईश्वर सदास्थिर और परिवत्तंनीय 
हता है । 


(ग) ईइ्वर अनंत, अकाल और निरंकार है। वेदांत और उपनिपद्‌ में निति-- 
नेति' की तरह 'अ' प्रत्यय से निपेघ का बोध होता है। सामान्य भाषा में ससीम 
मर्यादित है, इसलिए वह ईह्वर-तत्त्व अ-सीम और अ-मर्यादित है। सिख-धर्म के 
अनुसार यह अनंतता एक गुण है । हेगेल ने इसे “मिथ्या-गणना' कहा है। इस 
गुणात्मक अनंतता का कोई नैतिक या घामिक अर्थ नहीं । वह आत्मवेतना से 
भी संबद्ध नहीं, वह तो 'दिक'-कल्पना से संबद्ध है। और, दिक- 
गणना मानव-सीमित है। जो दिक्‌-कल्पना से अतीत है, उसे आध्यात्मिक - 
तत्त्व पर लागू करना गलत होगा । इसी कारण से भारतीय दर्शन में द्ैतववाद- 
का उदय हुआ । आध्यात्मिक अनंत का मानवी आत्मा के आध्यात्मिक विकास 
में क्या उपयोग ? इस शब्द के ग्रुणात्मक और सकारात्मक उपयोग से ईइवर. 
की संपूर्णता और समग्रता व्यक्त होती है। इस अर्थ में ईश्वर आत्मपर्याप्त है ।. 
और, उसे कोई सीमा नहीं है। उसका 'हुकम” सब जगह व्याप्त है । 

इसी प्रकार, 'अकाल' का अर्थ केवल यह नहीं है कि उस पर जरा-मरणः 
जैसी समय-सीमित उपाधियाँ लागू नहीं हैं और वह उनसे परे है। सिख-धर्म के 
अनुसार, ईश्वर काल से अतीत है, यानी काल का निर्माता है। ईइवर का परमः 
आत्म समय नाम की भौतिक माया से अस्पृष्ट है। ईइवर ही सर्वत्र भरा है | 
वह संपूर्ण है। इसलिए, अकाल पुरुख' की कल्पना का सापेक्ष समय से कोई 
संबंध नहीं । काल प्रक्रिया है । ईदवर उस प्रक्रिया से अतीत है। उस प्रक्रिया का 


'९२ ] विभिन्‍न धर्मों थे ियरन्य सपना 


गारण और आभार है। अतः, जो उसका कर्ता है, बह कर्म या किया कैसे हो 
रानना है ? 
यह अगर-अगमर 'निरकार' है, सासी यह आकार से बद् नहीं है । ख़ 
प्रकृति को परमात्मा माननेबालो की तरह थी नहीं है, ने बह बिध्य का 
प्रयसिवानी है । विश्व उसको रसना है । उसी पर निर्भर है। ईश्वर परम तत्व 
मिरकार है, जिसका अर्थ यह है कि सारे सीमित अडिित्य का बह अवलब हैं, 
नसीय है| बह सिरकार इसलिए है कि बह समतोल और संपूर्ण है 
(घ) ईदयर 'आगे आप' है । वह "ज्योति है । बढ परम पूर्ण है। उसकी 
तुलना उरारी बाहर की किसी वस्तु से नहीं है सकती । मनुप्य को मन पूरा 
तरह से उसे रामत ही नहीं सकता । ग्रे गोविदासिह जपुर्जी' में कहते 
“उसका नाम स्मरण करो 
चौदहों भवन में 
वही आदिज्योनि है, पूर्ण आत्मा है 
सारे संसारों का ख्ष्टा है 
उसका सींदय सर्वश्ने प्ठ है 
उसका रूप शुद्ध है 
अनंत है, वह पूर्ण आत्मा है ।” (५३) 
उसके दर्शन अनाहत ध्वनि या संगीत को सुनने जैसा है । 


। 


(8) ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है । उसकी शक्ति उसकी सप्टि के आइचर्यों में 
समाई है। मनुष्य और देवता, मसीहा और पूर्ण पुरुप एक उसी पर निर्भर हैं । 
“वह ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे देवताओं की लीला देखता है। पर, वे उसे 
नहीं देख सकते । ये सब देवता उसके रहस्य और शक्ति को नहीं जानते ।' 

( जपुजी, १० ) 

ईश्वर इसलिए सर्वशक्तिशाली है कि वह अपनी शक्ति की प्रत्यक्ष वास्तव 
से,जोड़ता है। सारी क्रियाएँ उसी के कारण हैं । ईहवर में श्रद्धा या विश्वास 
पंगरु हो जाएगा, यदि वह ईश्वर भी अवतार लेकर मनुष्यों की तरह चिंतायुक्त 
ही जाए या उन्हें केवल अंशत: पार कर सके । जो ईइ्वर स्वेच्छाएँ-सीमाएँ 
अपने _ऊपर लगा लेता है, वह्‌ उसके दोष नहीं हैं। अच्छा-तुरा, विद्या-मूर्खता, 
सच-झूठ यह सब उसी की सृप्टि है और ये उसके बनाये नियमों के अनुसार ही 
चलते हैं। उसी ने अच्छे के साथ बुरा, पुण्य के साथ पाप भी बनाया। पर, 
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समाज में उसके रहने, बढ़ने के लिए मनुष्य जिम्मेदार है, ईश्वर नहीं । मनुष्य 
चुनने के लिए स्वतंत्र है। ग्रुरु गोविदर्सिह कहते हैं कि ईइवर पापियों को अपनी 
साँस से उड़ा दे सकता है, इतनी उसमें सर्वशक्तिस्ंपन्‍नता है । पर, वह अपने ही 
ढंग से, जब वह समझता है कि समय आ गया है, वह काम करता है । 

(च) ईइवर सर्वव्यापी है। सिख-गुरुओं के अनुसार ईश्वर केवल स्वर्ग में 
नहीं है । वह तो दिकू-कालातीत है । वह विराट है ओर सर्वव्यापी है। वह, 
सारे ज्ञान और शक्ति में ही नहीं, वह स्वभाव से ही ऐसा है। उसकी अमर 
जात्मा सारे प्राणियों में समाई हुई है : 

“पर्वत पर ईश्वर है 
गुफाओं में ईश्वर है 
पृथ्वी पर ईश्वर है 
आकाश में ईइवर है 
यहाँ ईश्वर है 
वहां ईश्वर है 
संसार में ईइवर है 
स्वर्ग में ईद्वर है ।” 
( गुरु गोविदर्सिह : अकाल उस्तत, ५२-५३ )ः 

(छ) ईइवर सर्वज्ञानी है । ईश्वर चूँकि सचेतेन-शक्ति है ओर सर्व-अस्तित्व 
का आधार है, इसलिए वह सव तथ्यों और अर्थों का भी मूल है) जीवन और 
सृष्टि का अंतिम उद्दं इय उसे ज्ञात है, इसलिए वह सर्वज्ञानी है। उसका 
सर्वज्ञानी होना उसके सर्वशक्तिमान्‌ होने का ही एक भाग है। हर चींटी से 
हाथी त्तक उसी की कृपा सव पर रहने का कारण है कि वह हरएक के मन 
और आत्मा के भीतर का विचार जानता है। वह सब लोगों के सुख-दुःखः 
पहचानता है । 

२. ईश्वर के कर्म-गुरण 

(क) ख्रप्ठा और संहारकर्त्ता, ईदवर दोनों है । 

गुरु नानक कहते हैं : 
“तुम्हीं स्नप्टा हो 

सव कुछ तुम्हारी रचना है 

तुम्हारे बिता ओर कीन है 


राहीरास ( पद ७ ) में: 


] विनिस्त प्मों में ईव्यर-प सपना 


जो सुम निर्माण करते हो 

सही घुम देशते और जानने हो 

गुय के द्वारा, सानके कट्ते है 

तुम्हीं सत्य-रप में प्रकट होते ही ।/ 

ईश्वर सप्ठा ओर संरक्षक भी है। बढ़ संतों और सखूल-कर्षियों की 
संकटों से बचाता है। बह चाहता है कि संतों की कुबनी व्यर्थ न जाए। वहीं 
उन्हें अमरता देता है । नामदेव ओर कबीर के जो पद आदिग्र॑थ में हैँ, उनसे 
स्पप्ट दि कि ईश्वर राकट में दीड़्कर संतों-भक्तों की सहायता करता है। 
पुण्यात्माओं को बचाना ईश्वर का 'बिरद' है । पापी यदि पश्चात्ताप करें, तो 
उसे क्षमा कर देना भी उसका गुण है; 'पतित-पावन हि बिरद तिहारों।' 
उसकी दच्छा सर्वोप है। वह निरंजन है । 

(ख) ईश्वर परम न्यायी है। सिख-धर्म के अनुसार प्रत्येक को उसके विचारों, 
आचारों और उच्चारों के अनुसार यथायोग्य न्याय दिया जाता है। यानी, वे 
अच्छे हों चाहे बुरे, ईग्बर की दृष्टि में पापी और संत बराबर हैं। ईश्वर की 
दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं। वह न तो मनुष्य का सामाजिक या राजर्नतिक 
दर्जा देखता है, न आथिक । वह तो केवल उसकी नैतिक स्थिति देखता है । 
उसकी सर्वज्ञ दृष्टि सभी व्यक्तियों को एक साथ समदृष्टि से देखती हैं। वह 
जैसे-जैसे कोई कर्म करता है, बैसा-वैसा उसे कर्-फल देता है और वह भी 
उसके कर्मों के ग्रुणावगुण के अनुसार । ग्रुरुनानक आदिग्रंथ में 'वारमज्ञ' में 
चहते हैं : 

“अंतिम न्याय मनुष्य के हाथ में नहीं है 

न वह विश्व के किसी प्राणी के हाथ में है 

परमात्मा की अकेले की ही न्यायदृष्टि है 

तू अकेला है ! तू ही अकेला है ! ! 

सिख-धर्मंग्रंथ में लिखा है--कर्मा इपर हारों तपावस' । इस मामले में ऐसा 
कोई छोटा-से-छोटा 'घालना' (नैतिक प्रयत्न) नहीं है, जिसे ईइवर उपहार नहीं 
देता | ईइवर सत्य है, सर्वेशक्तिमान्‌ है--इसी में उसका न्याय भो समाहित है । 
मनुष्य तो वाहरी दवाव से, परिस्थितियों से प्रभावित भी हो जाता है, 
ईइवर को किसी का डर नहीं । जब ईश्वर, न्यायी जज की तरह मिहरबानी 
दिखाता है, तब वहुत दया दिखाता है। वह प्रेम और कृपा का सागर है-। 
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ईश्वर का प्रेम और दया 


वह दैवी गुण, जिसके आधार पर मनुष्य का ईइवर में विश्वास और निष्ठा 
'रहती है, वह है ईश्वर का पुण्यवान्‌ मनुष्य के प्रति प्रेम ।॥ “यदि मनुष्य उस 
: ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ता है, तो ईश्वर मनुष्य की ओर हजार कदम से 
आता है,' ऐसा भाई गुरुदास कहते हैं। ईइवर का प्रेम कोई कम नहीं है, पर 
कर्म के पीछे का सिद्धांत है। ईइवर अपने वंदे के सामने उसे जो जीवन-प्राण 
द्वेता है, उसी रूप में नहीं, परंतु हर दिल में जो प्रेम वह पैदा करता है, 
“उस रूप में उपस्थित रहता है । इसी प्रेम के कारण, जो कि प्रत्येक व्यक्ति में 
एक रचनाशील दठत्त्व के रूप में उपस्थित है, सारे विश्व में यह बड़ी इच्छा है, 
हलचल है, अपने प्रथम प्रिय के पास सवको खींचने का यह सारा कार्यं-कलाप है। 
'ईदबर-प्रेम ही शेष सव प्रेम का मूलाघार है। प्रेम की अंतिम शत्ते यह है कि 
प्रेमियों को एक गहरी वंधु-भावना से जोड़ा जाए। और, जो ईइवर से प्रेम 
करता है, वह तो हरएक के दिल में प्रिय-पात्र को देखता है। 
नगोया 'दीवान-इ-गोया' ( २७-२८ ) में कहते हैं : 
“प्रेम के पक्ष में 
हजारों सिंह|सनों का वैभव है 
सत्य के खोजी चिता नहीं करते 
हीरे, जवाहरात, ताज या वादशाहत की ; 
थे सब दुनियावी कीमती चीजें क्षणभंगुर हैं 
उन्हें प्रेमी मत मानो 
जो कि प्रेम का रहस्य नहीं जानते ! 
“ईश्वर ने मूसा से कहा--तू मुझे देख नहीं सकता 
फिर भी मूसा सनाई परवत पर चढ़ गया 
“उसका जलवा देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए 
मेरी आँसू-भरी आंखें सिर्फ आँखें नहीं हैं 
वे तो प्रेम-मदिरा से छलछलाती प्यालियाँ हैं 
वह प्रेमी मेरी आत्मा में समा गया है ।” 


भाई नंदलाल 


ईइवर का प्रेम अनुग्रह वनकर व्यक्त होता है। जब ईइवर मनुष्य से उसकी 
व्योग्यता से अधिक प्रेम करता है, तव उसे अनुग्रह, अनुकंपा कहते हैं। मनुष्य क॑ 
“दृष्टि से ईदवर के न्याय से भी अधिक उसका प्रेम अनंत, असीम है, इसलिए 
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गुरओं ने बराबर ट्यिर-प्रेग गो गाया के प्रेम से सूलना का टै।. बच्चा 
मिसना ही मां को गुरसा दिलाए, उसने दूर हो जार, उसका से माने, फिर भी 
माँ बा प्रेम अदा "ण, अव्याहत बसा रहता है । 

ईइसर का क्रोध दणिक गीता है । पर, प्रेंग सदा के लिए रहता है । रिश्वर॑ 
प्रेग का कोई अंत कही है। उस प्रेम और दया को उसकी केगजोटी नहीं 
माननी चाहिए । उसे प्रेम के साथ-साथ उसका स्याय भी सी है । मर्ुस्य-प्रेम 
एक प्रवृचि है, एक आत्मिक क्रिया है। एक भावनात्मक नशा £ैं। टद्बर- 


हे 


प्रेम में ही मनुष्य अपनी सच्ची सार्थकता पाता है। आत्मत्याग्र में ही उसके 
सच्ची आत्मोपलब्धि है । ईश्वर था प्रेम हुप सबसे बसता है । उसवे खोजना 
पड़ता है। वह हमारे अहंकार और अज्ञान के परदे के कारण छिपा रहता है । 
प्रेम न करता और उसकी इच्छा ने मानना अपने अस्तित्व की पूर्णता को 
अस्वीकार करना है । हमारे अस्तित्व बाग शूठा अंश सदा ईश्वर-्ग्रेम के पेरे से 
बाहर वहुत-सी बरी चीजों की ओर भागता है | ईश्वर-प्रेम के बीज हृदय में 
खोजना आव्गात्मिक पुतर्जन्म की राह है । ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रेम ही 
सबसे बड़ा पुल है । 

ईश्वर की यूरिट-प्रक्रिया में सिख-धर्म 'एककार' और ओंक्रार ये दी शब्द 
प्रयुक्त करता है। ये वस्तुतः परम-अस्तित्व और भूयमानता [ 'बीईंग' और 
'विकर्मिंग') के ही प्रतीक हैं । दूसरा महत्त्वपूर्ण शब्द 'हुकम' या 'अमर' ईदबर की 
इच्छा है । ये दोनों शब्द इस्लाम में आते हैं। वहां उसे 'रजा' कहते हैं, 'जलाल' 
और जमाल' 'कहते हैं। सिख-धर्म में उसे 'मान' कहा जाता है। ईश्वर ने हीं 
प्रकृति मा कुदरत को बनाया ( दुइ कुदरत साज्या )। गुरु नानक “ुही' में 
कहते हैं 

“जैसे कोई अभिनेता नाटक में अनेक रूपों में आता है 

वैसे ही ईश्वर अपनी लीला समाप्त होने पर वेश छोड़ देता है 

और एक अकेला प्रकट द्वोता है ।” 

सिख-प्ंथों में 'शिव' और 'शक्ति' शब्द 'योग' और 'सांख्य” के अर्थ में है । 
मूतिपूजावादी, दाक्षिणात्य शैवमत, शाक्तमत या तंत्रों के अर्थ में नहीं है। भक्ति: 
के वंथों में तो राधा-कृष्ण, सीता-राम, उमा-महेश, लक्ष्मी-नारायण, दुर्गा-शंकर ये 
जोड़ियाँ पूजी जाती हैं, १००८ रूपों में । पर, सिख-धर्म में स्त्री-पुरुष झूप में 
ऐसी भूत्तिपूजा का विधान नहीं है। वल्कि उसको बड़ी निंदा है। सिख-अरंथों: 
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में शिव प्रका का प्रतीक है और शक्ति या महामाया अँधेरे का। यानीं,. आत्मा 
भौर जड़ ये दो शब्द भौतिक द्रव्य के लिए प्रयुक्त हैं। सिख-धर्म में यहूदी 
आदम' के अनुसार आदमी शब्द प्रयुक्त होता है--इसमें मनुष्य-शरीर कहे 
संत फ्राँसिस की तरह 'गधा भाई नहीं कहा जाता। 'शरीर ईइवर का मंदिर है !” 
ऐसी ग्रुद नानक की मान्यता है । मनुष्य ईदवर की सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ हीरा है ॥ 
सिख-धर्म में 'आत्म', बौद्ध अत्ता” और यहूदी 'रूह' की तरह “आप्प',या 
खुदी' माना जाता है। सतगुरु ही इस आत्मा को परमात्मा से मिलाताः-है 0 
गुरु निमु ण, सगुण और शबद तीन रूपों में मिलता है। इसलिए, सिख़-घर्म में 
नाम! का वड़ा माहात्म्य है । इस प्रकार, सिख-घर्म में हिंदू और-अन्य ( जैसे 
सूफी ) धर्मो की अच्छी वातों को रखा गया, पर एक और. श्रेष्ठतर पंथ के. 
निर्माण करने का यत्न किया गया है। 


+ ०७० 
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ईरानी लोग अपने नये देश में भारतीय-ईरासी देवमाला से कई देवता 
लाये पे। जरसप्टु उनका उल्लेख अपनी प्रार्यनाओं में नहीं करता | यहि 
सयोगवर्श हुआ हो, ऐसी बाव नहीं; पर जान-दूझ्रकर जरबुप्ट्र ने किया है। 
खसका एक ससा धर्म शा। बह कहल है कि अपने सुननेवालों को बह ऐसे 
दराब्द सुनाता है, जो पहले कभी नहीं सुने गए थे । सारा सोचना और करना, 
मानवी या देवी हो, मन डे द्वारा ही हीता है । धान या बुद्धि ही निर्माण 
करती है, गढ़ती है, मार्ग-दर्भन कराती है । इसलिए, वह अपनी दैवी कल्पना में 
बुद्धि को जोड़ देकर उसे 'आहु< मजूदा' कहता है । इसका आर्थ है 'स्व्रामी- 
बुद्धि या 'वबुद्धिमान्‌ स्वामी'। पहला दझबद आहूर भारतीय-ईरानी 
आपा का है और मजूदा ईरानी का । इससे पहले जितने देवता थे, वे प्रकृति- 
अतीक देवता थे । पर, आहूर-मजूदा प्रकृति-देवता नहों था। सरमाँव के 
असुरियत शिलालेख में ७१५ ईसा-पूर्व मज़दका नामक एक नामबाचक संत्रा 
उमलती है। अस्मुरवानीपाल के शिलालेख में असर मज़स' नामक शब्द 
उमलता है, जो आहूर-मजूदा का असुरिया की भाषा में रूप है । 


जरथुष्ट्र अपने भजनों और प्रार्थनाओं में सव जगह “हूर-मजुदा 
आब्द का ही प्रयोग करता है। दोनों शब्द सर्वोच्च सत्ता के लिए प्रयुक्त किए 
गए हैं। ग्रारोनमाना में जितने दैवी प्राणी हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ है आहूर-मजूदा । 
उसका जन्म नहीं हुआ है । वह अद्वितीय है। वह ऐसा है कि उससे परे, उसके 
पविना या उससे भिन्‍न कुछ भी नहीं है। वह सर्वोच्च प्राणी है, जिसमें से सब 
वस्तुओं का अस्तित्व संभव है। वह सबसे प्रकाशमान, सबसे आचा और सबसे 
पुरातन है । वह सर्वश्रेष्ठ है । उसमे बड़ा कोई नहीं । उसके वरावर और कोई 
नहीं । उसकी महानता को चुनौती देनेवाला कोई नहीं । बह सबसे प्रथम और 
सर्वोत्तम है। वह संपूर्ग है, सर्वशक्तिमान्‌ू है, सब चीजों पर उसीका 
अधिकार है। वह परम कल्याणमय है । वहू अपरिवत्तंनीय है। वह सदा एक-सा 
इहुहता है। बह सबको प्रेरित करेगा, चलायमान करेगा ; पर वह स्वयं 
अचल है। वह शक्तिशाली है, इसलिए सारे परिवर्त्तनों के भीतर वह स्थायी 
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- रहता है। अच्छे-बुर की लड़ाई में वही निर्णय करेगा कि कौन जीतेगा । वह 
सब आनंद का स्रोत है, अत: वही सबकी प्रार्थना का विपय है। संब कुछ 
'उसीके द्वारा होता है । वह सर्वस्वामी है । उसके अंनेक गुण हैं । वे उसके प्रमुख 
"तत्त्व हैं, यानी ये गुण उसमें संयोगवश नहीं हैं । 


आहूर-मजदा आत्मा-रूप है। वह अपने मूल रूप में परम मंगलकारी 
आत्मा है। जरथुष्ट्र पहली बार दुनिया में, धर्मों के इतिहास में, मनुष्य-जाति में 
'ऐसे ईश्वर की कल्पना लाये, जो कि अपनी भव्यता में अतुल्य है और जो अपनी 
आओष्ठता में अपूर्व है। उनसे पहले जो भी सर्वोच्च शक्ति पूजी जाती रही, 
'उससे वह श्रेष्ठतर है। आर्य और सभी देवताओं में जो भी सानव-समान 
लक्षण हैं, उनसे वह परे हैं। मनुष्य अमूत्ते कल्पनाओं को शब्दों के सहारे 
जानता है| भौतिक कल्पनाचित्रों द्वारा जानता है। जरथुष्ट्र इसलिए मानव को' 
उपमा देकर आहर-मजूदा को समझाता है। वह उसकी <दृष्टि' या उसके 
मुँह से शब्द! की बात करता है। वह अपने हाथों” से मनुष्यों में अच्छाई और 
'बुराई बाँटता है। वह उच्च दिव्यलोक में अपने राजसी सिंहासन पर 
'विराजता हैं। मनुष्य को पुण्य की ओर ले जानेवाले सीधे रास्ते में वह सदा 
उपस्थित रहता है । उसका वस्त्र आकाश है। ये सब वर्णन प्रतीक-रूप में 
पलिए जाने चाहिए | गाया के अनुसार, आहर-मजदा केवल मन की आँखों मे 
जाना जा सकता है। ससीम असीम का वर्णन ससीम उपमा और हद 
द्वारा ही कर सकता है । ह 
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उन्हें अमरता, पब्रित्रता, थक्ति, पूर्णा आदि ग्रुण मिल सकते हैं। मनुष्य 
पुण्यकार्य से, अपने साथियों से प्रेम करके उसकी क्रपा पा सकता है। मलुप्य 
उसका अनुकारण भीर अनुसरण कर सकता है । 


आहूर-मजूदा स्रष्टा है | सृष्टि उसकी अच्छाई की मुक्त जिया है | वह जब” 
अपने-आपकमें संपुर्ण था, उसने आकाश को आलोक से भर दिया। उसने प्रकाश 
बनाया और अंधेरा भी वहां प्रकाश के साथ था। वह बोहू मानाह, आशा, 
खूशश्रा, आरमती, हौरवातात और अमेरेतात का निर्माता है। उसीते गिउशन- 
ताशान बनाया है । ये आनंद देनेवाजे पग्ु, यह सारा संसार उसी की सृष्टि है ।- 
पृथ्वी और आकाश को गिरने से वही वचाता है। उसने चाँद को छोटा-बड़ाः 
होनेवाला बनाया। उसने सूर्य और तारों का मार्ग निर्धारित किया । उससे 
हवा और बादलों को गति दी । उसने सवेरा, दोपहर और रात बनाई: 
उसी ने वनस्पति, पानी, पश्ु-पक्षी बनाये । उसी ने मनुष्य भौर सारी आत्माएँ 
बनाई, उनके शरीर में प्राण फूँके और उन्हें संकल्प की स्वतंत्रता दी । उसने पुत्र 
और पिता में प्रेम पैदा किया । उसने नींद और जागृति निर्मित की । उसने 
मनुष्यता को वरदान दिया | 


आहूर-मजूदा वुद्धि का अधिष्ठाता था । उसने बुद्धि द्वारा विश्व बनाया ॥ 
बुद्धि से ही वह उसपर राज करता है। वह सर्वजानी है, दूरदर्शी है,. 
सर्वेदर्शी है। वह त्रिकालदर्शों है। ममुष्य प्राणी सदा मुखोश लगाये चलते हैं । 
उनके दिल की बात कौन जानता है | आहूर-मजूदा की पैनी दृष्टि अंतर्यामी है 
काई उसे धोखा नहीं दे सकता ; क्‍योंकि वह सर्वज्ञ है। वह उन सबको: 
सिखानेवाला है, जो उसकी प्रार्थना करते हैं । 


भाहर-मजदा न्‍्यायदाता और न्यायाधीश है। उसी ने मनुष्य के अच्छे. 
व्यवहार के नियम बनाये हैं। मसीहा का काम यही नियम सबको समझाना हैः 
और यह देखना है कि मनुष्य सही रास्ते पर चले । वह सबको कहता है कि 
'मैरी बात ठीक से सुनो और ग्रुनो । विवेक का उपयोग करो । संकल्प की 
स्वतंत्रता का ठीक से उपयोग करो । आहूर-मजदा ने जो उन्‍हें प्रतिभा दी है, 
उसका पूरा और सही उपयोग करो । जरथुष्ट्र कहते हैं कि प्रत्येक पुरुष और 
नारी को एक दित अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, और आह्र-मजूदा के 
बताए मार्ग पर आना होगा । वही सव-के-सब करों का चिरंतन साक्षी और 
द्रष्टा है। वह मनुष्यों की नियति अपने हाथों में रखे हुए है और प्रत्येकः 
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न्मनुष्य को उसके पाप-पुष्य के हिसाव से देता-लेता है। वह अच्छे काम 
वकरनेवालों को इनाम देता है, वह पश्चात्ताप करनेवालों पर दया दिखाता है 
:और जो बुरे काम करते हैं, उन्हें दंडित करता है । 


आहूर-मजूदा और मनुष्यों के बीच में, यानी अपरिवत्तनीय और 
' प्रिवत्तनीय के बीच में 'स्पेंता मैन्यू' नामक एक और शक्ति पर पारसी-धर्म में 
“विश्वास किया जाता है | जरथुष्टू के अनुसार, वह आधी दैविक और आधो 
“भौतिक के बीच की कड़ी है। आहूर-मजूदा काल-गणना के आरंभ से. 
“इतिहास से पूर्व की, स्वयंभू शक्ति है। वह अपनी अनंत कल्याणमयता में सृष्टि 
करता हैं। आकाश और धरती उसी के रचे हुए हैं। उसकी सर्जन-शक्ति और 
'अतिभा का व्यंजित रूप है स्पेंता मैन्यू' ( पवित्र आत्मा )। वह जहूर- 
“मजूदा की तरह से प्राचीन, उसी के साथ और उसी में स्थित है। 'स्पेंता मैन्‍्यू' 
:आहूर-मजूदा का प्रतिरूप है, उसी की प्रतिकृति है। 


अहुर-मजदा द्वारा अपने विचारों में जो आदर्श और संपूर्ण अस्तित्व 
“कह्पित किया जाता है, वही स्पेंता मैन्यू है। उसकी विरोधी छाया और बह--ये 
दोनों तत्त्व एक तरह से जुड़वाँ पेदा हुए । अच्छे तत्त्व पुण्य करते रहे, बुरे 
वतत्व पाप+ इन दोनों में हर बात में विरोध पाया जाता है-विचारों में 
“विश्वासों में, आचारों में । ये दोनों तत्त्व जब दुनिया में आए, तब उन्होंने जीवन 
“और जीवन-विरोधी तत्त्व आपस में वाँट लिए । उन्होंने मनुष्य को उपहार और 
“दंड देने का विधान भी आपस में वाँट लिया । 


१०२ ] विभिन्‍न धर्मा में ईश्वर-कल्पना 


मजूदा के णो प्रमृख देवदूत हैं, वे छह हैं: 
१. बोहु मानाह ( उत्तम मन ) ! 
२. जाशा [ प्रृण्यकर्म ) । 
३. खशथा ( देवी राज्य )। 
४. आरमंती ( शक्ति )। 
४. होरबातात ( पूर्णता )। 
६. अमेरेतात ( अमरता ) । 


ये सब मजूदा के ही सद्गुण मूत्त रूप में व्यक्त हुए हैं। वे सूक्ष्म व्यक्तित्व 
ग्रहण करते हैं। 'मजूदू (सच्चा ) अहराओं घो' का भर्थ है भाहुर मजूदा और 
उसके साथी | जैसे, बैदिक देवताओं में वरुण और रुद्र वहुवचन में प्रयुक्त किए 
जाते हैं। 'आमेश्ञा स्पेंता' (अमर पवित्र आत्माएँ ) गाथाकाल के वाद निर्मित हुई ॥ 
ऐसा भी माना जाता है कि वैदिक आदित्यों के प्रभाव में ये पैदा हुए । आदित्य 
छह, सात, भाठ और वारह भी वताये जाते हैं। पर, गाया में ये छह भौर 
आहूर मजूदा में सात ही नाम आते हैं । इनमें भी बोहु मानाह, आशा, खशबा' 
भारंभ में नपु सक संज्ञाएँ थीं, जो उत्तर आवेस्तन में पुछ्पवाचक हो जाती हैं, 
और आरमँती, हौरवातात और अमेरेतात स्व्रीलिंगी हैं। उत्तर गाथाओं में 
सात अमर आत्माओं का वर्णन है। 'भाशा' का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है, 
'बोहु मानाह' पुराना होने पर भी दूसरे नंबर पर है । अब यह कहना कठिन है 
कि अमूत्तं गुणों के ये मूत्त रूप हैं, या मनुष्य की अपेक्षा मजूदा के ही 
देवी गुण हैं । 

ये दो तरह का काम करते हैं : एक ओर उनमें आध्यात्मिक गुण-विश्ष है,. 
तो दूसरी ओर हर शक्ति के साथ-साथ एक भौतिक वस्तु भी बाद में चिह्नित 
की गई है। जैत्े 'वोहु मावाह' को जरथुष्ट््‌ मजदा का पुत्र मानते हैं। उसे 'बोहु 
मैन्यू' या वहिष्ट मैन्यू' भी कहा गया है। उत्तम विचार, उत्तम उच्चार,. 
उत्तम आचार ये तीन रूप “वोह मैन्यू' के हैं । 


गाथा में 'खुतु और 'चिस्ति' ये दो शब्द विवेक के लिए या सदसद-मेंद 
करनेवाली बुद्धि के लिए प्रयुक्त हैं। उत्तर गाथाओं में जत्मना वद्धि और 
शिक्षा द्वारा उपलब्ध वृद्धि के दो रूप दिए गए हैं। मनुष्य का परम आदर्श है 
बाहूर मजूदा होना, जो वह 'वोहु मानाह' द्वारा प्राप्त कर सकता है। मजूदाः 
अच्छे भनुष्य पर “वोहु मानाह' की कृपा बरसाने के लिए प्रेरित करता है । 
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वोहु मानाह मनुष्य के मत को आलोकित करता है.। पौरुचिस्ति को कहा 
भया- है कि वह वोहु मानाह की संगति करें। पापात्मा बेंद््‌वा इस वोहु मानाह : 
के आदेश नहीं मानते । वे उनसे दूर हो जाते हैं । इसलिए, पवित्र व्यक्तियों कोर 
बोहु मानाह को वाराज नहीं करना चाहिए । वही समृद्धि देता है, सुव्यवस्थितः 
मन देता है। वोह मानाह गरीबों को रक्षा करता है, स्वर्ग तक मनुप्यद 
को ले जाता है। मृत्यु के बाद मजदा और आशा के साथ वोह जहाँ: 
रहता है, वहाँ मनुष्य जा सकता है । वहाँ मजदा के शक्तिशाली न्याय का 
साक्षात्कार मनुष्य को होगा । जब गिउश-उरवान, सब प्राणियों का प्रतिनिधि 
इस बात की शिकायत करवा है कि पशु-जगत्‌ पर क्रोध बरस रहा है, तो वोह: 
मानाह यह आनंदमय समाचार देते हैं कि धरतो पर जरथुष्ट्र को भेजा गया है ।« 
वह मनुष्यों को पश्ु और गौजों की रक्षा सिखाएगा । घोहु मानाह को सलाह: 
से धरती पर मजदा ते चरागाह बनाए । इसी कारण से मनृष्य पशुपालक 
करने लगा । 


आशा वैदिक “ऋत' की तरह से है । ईरानी में उसे अर्त, अरेता कहते हैं । 
तब अर्तेशुमारा, अतेतमा ऐसे नाम भी शिलालेखों में मिलते हैं । जरथृप्ट्र मा 
शब्द का प्रयोग करता है। पुराते फ़ारसी आलेखों में 'अर्त' एक संज्ञा भी है।॥ 
पहलवी लेखक भी “आशा के बदले “र्ता' लिखते हैं । यह शब्द मजूदा केः 
पुण्यकार्य के लिए प्रयुक्त होता है। उसकी उत्पत्ति उसके विवेक से हुई । बहूः 
मजूदा को सलाह देनेवाला है। उसे वहिंष्ट ( श्रेष्ठ ) भी कहा जाता है ।; 
बाशा वहिष्दा' एक साथ कहा जाता है । 


वैदिक कवि पूछता है, सूर्य आकाश से क्यों नहीं गिरता, नदियाँ समुद्र की 
थोर ही क्यों जाती हैं मौर फिर भी समुद्र छलकता क्यों नहीं, दिन में सितारे 
कहाँ चले जाते हैं ? इसी तरह से जरथुप्ट्र प्इत पूछते हैं आहूर मजूदा से, 
कि आशा का कौन पिता है ? उस आशा का, जिसने सूर्य, चंद्र और तारों की 
दिशा निश्चित की, जिसके कारण चंद्र छोटा-वड़ा होता है । आशा के ही सहारे 
धरती और आकाश टिके हैं। उसी से हवा चलती है, पीधे नियमित रूप से 
उगते हैं । आशा का एक विशेषण कांतिमान्‌ भी है । 


जरथुष्टू अपने-आपको जाओवार ( वैदिक होतार ) कहता है, जो होम 
करनेवाला पुरोहित था । उसने बाशा से ही सब विधियाँ सीखीं, ऐसा भी उल्लेख 
बावा है। वस्ना बलिदान में सर्वोत्तम कौन हैं, यह्‌ जाशा ही बताता है। इक 
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होगा। विविध खनिज द्रव्यों पर खशभश्रा का बड़ा प्रभाव है, यानी समृद्धि का 
'वह अधिष्ठाता है । 

आरमैती वैदिक आरमती के समान है, पवित्रता का स्व्री-प्रतीक | 
जरथृष्द्र की आत्मा भाहूर-मजूदा से जुड़ी है--आरमैती की भक्ति के कारण । 
चह आहर मज्‌दा के विविध उपदेश सिखाती है । जो उसे अपनाते हैं, पवित्र हो 
जाते हैं । जिनपर आरमैती की कृपा होती है, वे समृद्धि से पूर्ण होते हैं। जरथुष्द्र 
ऋ्राशा ओष्ट्रा से कहता है कि वह आरमैती की भक्ति सबको दे। बेंद॒वा 
दुष्ट है; क्योंकि वह आरमैती का अनुसरण नहीं करता | सायणाचार्य आरमती को 
भूमि का पर्यायवाची मानते हैं । वोहु मानाह ने आरमती के द्वारा चरागाह 
बनाए, ऐसा गाथा कहती है । 

हौरवातात और अमेरेतात पूर्णता और अमरता की अटूट जोड़ी हैं। हर 
चामिक प्रार्थना में दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। पवित्र शब्दों के 
उच्चारण से इन दो देवताओं को प्रसन्‍त किया जाता है। पानी और पौधे इच 
दो दैवी शक्तियों के विशेष क्षेत्र हैं। वे दैवी भोजन और पेय अमृत के 
श्तीक हैं । 


स्रा ओश धर्म की आज्ञा मानता है। बाद में स्रा ओशा मिश्रा और 
शाइनु के इन दो भाइयों के साथ-साथ दैवी निर्णायक और न्यायदाता कहे गये हैं । 
गाथा में ये दोनों नाम नहीं हैं । स्ना ओशा भी दैवी गुण या दूत के रूप में 
नहीं, पर आज्ञार्थी शब्द गाथा में माना गया है। 

-अतर या 'अग्नि' उत्तर आवेस्ता में विस्तार से बताए गए हैं। जोरों 
आए्ड्री राजाओं से पहले भी कई राजा अग्निपुजक थे। पहलवी बु दहिइ्न 
कहते हैं कि मिया और कवि हाओख़वा ने फ्रोवा और गोशास्प की आग 
खलाई । जरथुष्ट्र का राजाश्रयदाता विष्टप ते 'बुरजिन मिह र' अग्ति जलाई। 
मुस्लिम-लेखक दसवीं शती में ज़ोरो आस्टर से पहले की दस अग्नियों का उल्लेख 
करते हैं। ईगन के धामिक्र मसीहा ने ऐसा अग्निपूजक पंथ पहले से प्रतिष्ठित 
किया था । 

- आहूर मजूदा चिरंतन प्रकाश है। वह विविध प्रकार के प्रकाश में 

हता है। वह प्रृथ्वी के पेट की आग, चूल्हे की आग, सूर्य के तेज और 
चंद्र की शीतल कांति के रूप में ही नहीं, सारी सृष्टि में जीवनदात्री ऊष्मा के 
रूप में है। अग्नि दिव्यता, भव्यता और शुद्धता का प्रतीक है । 


६. ईताई या ससीही धर्म सें ईश्वर-भावना 


आज विद्व में, सब धर्मों में ईसाई-धर्म सर्वाधिक प्रसुत धर्म है। आज 
दुनिया में हर तीसरा आदमी ईसामसीह के धर्म को मानता है। यानी, इस 
धर्म को मानमेवाले करीब अस्सी करोड़ लोग दुनिया में हैं। गत दो हजार 
वर्षों से प्रचलित इस धमे में आश्चर्यपूर्त विविधता पाई जाती है। सेंट पीटर 
गरजे में रंग-बिरंगे चमकीले कपड़े पहने पोष के 'हाइ मास ( उच्चतम 
उपासना ) से लगाकर किसी बवेकर पंथ की मौन सादा प्रार्थना-सभा तक ; 
टॉमस बक्वाइनस के आध्यात्मिक आत्मनिवेदन से लगाकर जाजिया के नीग्रो 
लोगों के 'है नाथ, हम मसीही बनना चाहते हैं !' जैसे भजनों तक ; ब्रिटिश- 
पाम्राज्य के विशाल उपासना-गु हपीठ सेंट पाल्स से लगाकर जापान की गंदी 
पत्तियों में कागावा के खुझे मंदिरों तक; ईसाई प्रभाव में संत्त-कवियों की 
भाँवरी वाणी से लगाकर बड़ी-बड़ी सभाओं में विली ग्रहेम के प्रवचनों तक सब 
फहीं ईसाई मत फैला है। भारत में भी उसके विविधाकार हैं: केरल में 
सीरियन क्रिश्चियन हैं ; गोवा में जेसुइट का पंथ है, वौमजीसस है ; 
केलेकत्ता के पास्त मिशनरियों का सबसे पुराना मुंद्रणालय है; बरेली में 
वाइविल के हिंदी-अनुवाद का कार्यालय है ; रायपुर और रांची में आदिवासी 
गोंड और संतालों की बस्ती में मसीही मत का प्रचार करनेवाले त्यागी मिशनरी 
हैं। इन सब क्िश्चियन पंथों में से तीन प्रमुख शाखाओं का विचार इस 
निवंध में होगा-रोगन कैयोलिक संप्रदाय, पूर्व के प्राचीन मसीही-मत 
| ऑयोडाक्स चर्च ) और मान लूथर का प्रोटेस्टेंट पंघ--आधुनिक ईसाई- 
धर्म के अनुयायियों में अधिकतर इन तीन संप्रदायों में बेटे हुए हैं । 


मसीही मत एक ऐतिहासिक मत है । यानी इसकी व्युत्पत्ति या आरंभ के 
विषय में कोई रहस्यमय या देवी कारण नहीं है। जैसे कि इस धर्म के नाम से 
अप्ट है, क्रिदिचयनिटी ऋ्राइस्ट के जीवन से संवद्ध है, ईसाई-मत ईसा का मत है 
था भसीही धर्म मसीहा ईसामसीह से जुड़ा हुआ है । इस ईसा के वारे में, उसके- 
व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं, प्रत्यक्ष झुप-रंग, आकार-प्रकार आदि के बारे में 
'हैंत कम्र जानकारी मिलती है। वह एक यहूदी बढ़ई था, जिसका जन्म एक: 
उह्तवल में हुआ । तैतीसवें वर्ष में उसे सूली पर चढ़ा दिया गया | उस समय 
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रखते थे । फिलिस्तीन में राजा हेरोद के राज्यकाल में, शायद ईसापूर्वे में उसका 
जन्म हुआ, इतनी वात सच है । वह नाज़ारेथ में पले-बढ़े, जैसे कि उस समया 
यहूदी अक्सर पलते-बढ़ते थे । जॉन ने उसे वपतिस्मा दिया । जॉन उस समय 
उस प्रदेश को जागरित करनेवाले त्यागी धर्म-प्रचारक थे। तीस वर्ष की आयु से: 
पहले ही गैलिली में येशू ने अपने उपदेश दिये और रोगियों को अच्छा किया, . 
आत्तं-सेवा की । कालान्तर में उसके साथी उसके विरोधी हो गये । रोमवाले” 
उसे संदेह से देखने लगे। अंत में येहशलम में उसे सूली पर चढ़ाया गया ). 
- बस, इतनी ही घटनाएँ येश्‌ मसीह के बारे में ऐसी हैं, जिनपर उनके सब शिष्य: 
एक मत रखते हैं, परंतु उनके जीवन की इन थोड़ी-सी घटना-मात्र से उनकी” 
महत्ता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । 


उनके शिष्यों द्वारा जो वर्णव 'नये करार” (न्यू टेस्टामेंट ) में” 
दिये गये हैं, उनसे पता चलता है कि येशू मसीह का व्यक्तित्व कितना 
चैतत्यमय था । वह सचमुच विलक्षण पुरुष थे । प्रथम शती के फिलस्तीन दवाराः 
वे निर्मित थे, पर उस समय की देशकाल-परिस्थिति का वर्णत उन्तका पूरा” 
व्यक्तित्व या महत्त्व चित्रित नहीं कर सकता । जो उनके निकटतम थे, वे उन्हें: 
देवता मानने लगे। ईइवर द्वारा प्रेषित दूत या मसीहा मानने लगे। 
इसे समझने के लिए यह्‌ जानना जरूरी है कि येशू मसीह ने क्या किया, क्या: 
कहा, वे क्या थे । ; 


ईसाई धर्मे-प्रंथों में ईसा द्वारा किये गये अनेक चमत्कारों वा वर्णन है १. 
अंधे को आँखें दीं, पंगु चलने लगे, कोढ़ी अच्छे हो गए। परतु, ईसा को एकः 
जादूगर या वाजीगर, “एक वैद्य या चमत्कारी 35प मानना काफी, नहीं है $ 
ईसा कहीं भी जनता पर अपने-आपको हावी नहीं होमे देते। वे यह नहीं 
कहते कि मैं चकित करने के लिए या लोगों को जादू से जीतने के लिएः 
जाया हूँ। बल्कि ईसा के संबंध में यह जो कहानी है कि शैतान उन्हें. 
ललचाने के लिए आया ( ज॑से वृद्ध को मार ने घेरा था ), फिर भी ईसा- 
अप्रभावित रहे, इस कथा के मूल में यही भावना है कि ईसा कोई सहज 
उपाय नहीं चाहते थे। वे यों ही जनसाधारण पर हावी हो जाना नहीं चाहते थे -- 
किसी प्रकार की यक्ष-शक्ति के सहारे । दूसरी बात यह है कि ईसा ते सारे- 
चमत्कार चुपचाप किये | उन्होंने मजमा इकट्ठा नहीं किया । अमनी रोगमत्तः 
करने की शक्ति का ढिंढोरा नहीं पीटा | और, उस समय के अन्य वर्णनों में भी: 
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ग़हगलीन सादेज-निश्वासी सता की समत्कारों में आस्था मड़ी मात्रा में 

आप सोती है। एम चार इस घमरायरी में सिध्यास से मरते हों, छल समय 
ही जनता अन्य सिश्यास करती थी । किसी ही ईसा के बारे में यह ब्रात 

गही, जो बहुत संत थी कि उत्दोंने यबझों जला किया'। इसी का परिणाम 
सह हुआ कि उन्हें मृत्यु भी साहनी पड़ी । 


ईसा महज भाय से समाज के सबसे निगल स्तर में ->येश्याओं बोर के 
यगूलने सालों सके में पूत थे । मे निराश जसगा की क्षमा की किट बटिती थे 
उन सांकटों गे सलाह देते थे। वे इस एडाग्रदा और प्रभावमभाला इस से यह 
कार्य करते थे कि धीरे-धीरे जनता में यह विश्यास दूं ही गया कि यदि 
इंदबर परम ओर शुत्ष धित्र है, अच्छाई का प्रतीक है, सो श्सा माला उसे 
सानयी रूप है । 
बैसे एक दृष्टि यह भी है कि ईसा ते नया कुछ नहीं महा | जो डुछ 
उन्होंने कहा, पहले से यह्दी ग्रयो में, दे लयूद में था । परंतु, जिस ढंग से आर 
जिस हादिकता से उन्होंने ये बातें कटी, वे बेमिसाल थी। येशू मसीह की भापा 
अपने-आपमें एक सरलता, समग्रता और सोह इयसा का उदाहरण थी। उनकी 
बातों में एक संतुलन था, एक निर्णायकता थी, एक प्रकार की सव्यता थी। 
उनके द्वारा प्रयुक्त दृष्टांत अचूक थे । एक ईंट सूई की नोक से चला णा 
सकता है, पर अमीर आदमी स्वर्ग के द्वार से नहीं जा सकता ।” “लोग अपने 
पेय से छोटे-छोटे कीट छानते है, जबकि उनके हलक से ईट उतर जाते हैँ 
अपनी आंख में वा लद्‌ठा नही दिखाई देता, दूसरे की आँख का तिनका भी 
भारी लगता है ।' “कुछ लोगों का बाहरी जीवन बड़े-बड़े मकबरों कौ तरह 
अव्य दिखाई देता है, पर भीतर उनके प्राण सड़े हुए प्रेत की तरह दु्गंध 
देते हैं । यह सव वाक्य केवल अलंकारपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं, 4 लने 
वाले के मन की उत्कटता और शीघ्र सुधार की तीव्र भावना के प्रतीक हैं । 
ईसा ने जो कुछ भी कहा, जो 'नये करार' में लिखा गया है, वह दो 
घंटे में बोला जा सकता है । फिर भी उनके सूच सारे विश्व में दुहराये जाते 
रहे हैं--'अपने पड़ोसी से अपनी ही भाति प्रेम करो' ; 'जो तुम चाहते हो कि 
और लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम औरों के साथ करो' ; 'तुम 
सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें मृक्त करेगा / ईसा के वचनों में अधिकतर 
चरेलू उदाहरण हैं, कहानियाँ हैं, हर आदमी की सहज समझ में आनेवाली 
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दैनंदिन जीवन की वातें हैं। ईसा की बातों में उस समय के आत्मविश्वासों के 
विपरीत, उनके मतों को ्क्झोरनेवाली कई वातें थीं। उस सव “अँख के 
चदले जाँख', 'दाँत के बदले दात' के रूप में बदला लेने की वात आम थी। 
ईहसा जनसाधा रण का र्रैया था | ऐसे समय ईसा ने अहिसा की वात उठाई । 
कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे, तो दूसरा उसे दो। कोई 
तुमसे एक कमीज माँगे, तो उसे और कपड़े भी दो । पापी से घृणा मत करो, 
पाप से करो। सूर्य न्‍्यावी-अन्यायी पर एक-सा उगता है। लोगों के लिए ये 
बातें नई थीं । दुनिया पैसे को पूजती थी, सुरक्षा को पूजती थी। ईसा ने उस 
समय की दुनियावालों के मूल्यों में मूल्यांतरीकरण पैदा कर दिया। ईसा 
सन्नीह के वचनों में एक प्रकार की स्वतंत्रता और मूक्ति-प्रेम था, जिसने दुनिया 
में दहुश्ञत पंदा कर दी | एच० जी० वेल्स लिखते हैं कि या तो वह आदमी 
पागल था, या दुनिया उसे समझने के लिए तैयार नहीं थी। ईसा ने संभ्षेप में 
दो बातों पर जोर दिया : 


0४ 


दवर का मनुष्य पर अत्यधिक प्रेम है। 


दे 
र। 


हें प्रेम मनुष्य को ग्रहण करने के लिए सन्‍्नद्ध होना चाहिए। यह 
प्रेम उसे अपने पड़ोसी में वॉटना चाहिए । 


ग्ेद्ू बहुदी धर्म में से निर्मित हुआ, अतः ईश्वर की अनंत दया-ममता में 
उसका विश्वास स्वाभाविक था । ईसा का और लोगों से अंतर इस वात में था 
कि इस ईश्वर के रूप को उसने अधिक गंभीरता से और प्रत्यक्ष रूप से 
अहण करना चाहा । ईइवर उस गड़रिये की तरह था, जो निन्‍्यानवे भेंड चाहे 
चली जाए, पर एक भेड़ को गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। इसलिए, ईसा ने 
ईश्वर के प्रत्येक मानव के प्रति अनंत प्रेम को सिद्ध करने में अपना जीवन 
लगा दिया । चूँकि ईंदवर मनुष्य पर निरपेक्ष और अनन्य प्रेम व्यक्त करता है, 
इसलिए मानव को भी वही रास्ता अपनाना होगा । यदि कोई दो कदम साथ 
चलने को कहें, तो मनुष्य को उसके साथ एक मील तक जाना होगा । “क्योंकि 
तुम्हें अपने स्वर्ग के परम-पिता के पुत्र की तरह होना होगा । वह सभी लोगों 
को एक-पी वर्षा देता है, चाहे वे बुरे हों वा अच्छे . . . . इसलिए तुम्हें संयूर्ण 
होना होगा, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है ।7 ( मेख्यू : ५: ४४.४५, ४८) 
जैने परमपिता सबके प्रति समभाव रखता है, मनुष्य को भी संपूर्ण रूप से 
समपित और सेवाभावी होना चाहिए । 
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ईसा की श्रेष्ठता इसमें है कि जैसा उसने कहा, वैसा ही किया । उसकी 
कथनी और करनी में पूरा मतेक्य था | उसका सारा जीवन विनम्नता का एक 
बस्तुपाठ है । कहीं भी ईसा अपने बारे में कुछ नहीं कहता । वहू सदा ईइबर 
की इच्छा की वात करता है। वह कहता है कि लोगों से ईश्वर वया' 
चाहता है'। ईसा को अहंकार कहीं छ भी नहीं गया था। सत्य उसके लिए 
साँस लेने के लिए जझरी खुली हवा की तरह था और मिथ्या एक कब्र की तरह: 
दमवबोंट जीवन-विरोधी वस्तु । 


ईसा कहीं भी संपूर्णता का दावा नहीं करता । वह जानता है कि जीवन- 
घारण की सीमाएँ क्‍या हैं। वह अपनी सीमा भी जानता है। वह जनता से 
प्रेम करता है। जनता उससे प्रेम करती है । गैलिली समुद्र के कितारे वह 
खड़ा है। लोग उसे प्रेम से घेर लेते हैं--यहाँ तक कि उसे नाव में जाकर खड़ा 
होना पड़ता है। उसके पीछे लोग चलने लगते हैं, इस तरह उसकी वातों में 
मगन हो जाते हैं कि भूख-प्यास भूल जाते हैं। ईसा के प्रति उनका प्रेम इतता 
अथाह इसलिए है कि स्वयं ईसा उस प्रेम को पहले बाँटता है। उसके लिए 
सव॒ समान हैं : अमीर हों या गरीब, वृद्ध हों या नौजवान, पापी हों या संत । 
मेरी माग्दालेन के शरीर से प्रेम करनेवाले अनेक थे, चूँकि वह वेश्या थी, पर 
उसकी आत्मा को अन्य व्यक्तियों के समान माननेवाला एक ईसा ही था । 
इससे मेरी के जीवन में कितना परिवत्तन घटित हुआ। ईसा बच्चों से प्रेम 
करते थे । उनके साथ अन्याय सह नहीं सकते थे। वे ढोंग के खिलाफ थे । 
उसके कारण भनृष्व-मनुष्य के बीच में दीवार खड़ी होती है । उनकी शहादत के 
बाद सारे लोग यह अच्छी तरह जान गये कि ईसा कैसे निरभिमान थे और 
उनका जीवन ईइवरापित था। वे उसे ईइवर का मानव-रूप मानने लगे । हमने 
उसे देखा, मानों वह ईदवर का एकमात्र पुत्र हो, दया और सत्य से परिपूर्ण ।? 


ईसा का प्रभाव इतना व्यापक और चिर-कालिक कैसे हुआ ? इतिहास में 
योजनाएँ बनानेवाले कम नहीं हुए, स्वप्नदर्शी कम नहीं हुए । उनके साथ उनके 
आददों सपने भी मर गये। पर, ईसा की मृत्यु मानों उनके मत के प्रचार का 
आरंभ-विदु था। उनके शिष्य उनके विचारों का प्रचार-प्रसार अधिक जोरों से 
करने लगे। *न्यू-ेस्टामेंट' में ऐसा वर्णन है कि ईसा के सलीब पर कोलें 
ठोककर मरने के लिए छोड़ दिये जाने के तीसरे दिन भेरी वहाँ गई, तो उसने 
देखा कि कब्र पर का पत्थर हटा दिया गया है जौर कन्न खाली है। इसके वाद 
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उसे और अन्य अनुयायियों को ईसा के दर्शन कभी-कभी होते रहे । इस वात्तः 
में ईसा मसीह के मानने वाले विदवास करने लगे। भूमव्यसागरुक्षेत्र में: 
यह वात फैल गई कि ईसा मृत्यु के वाद जाग गया है--पुनर्जागरित हुआ है ॥ 
ईसा का संदेश 'अपने पड़ोसी से प्रेम करो !” इतना नहीं फैला, जितना इस 
चमत्कार का समाचार । सव यह मानने लगे कि येश मसीह की तरह उसके: 
बनुयावी भी मृत्यु और पाप पर विजय प्राप्त करेंगे । आरंभिक ईसा-मतानुयायी 
वक्षरश्: मानते थे कि मृत ईसा का शव जीवित हो उठा है। इससे पहले भी 
मृतकों के, दुनिया में सजीव वापस आने की कहानियाँ प्रचलित हुई थीं। परंतु 
उन कहानियों से इतना बड़ा प्रभाव मानव-जाति पर नहीं पड़ा था। पहले के 
लोग ऐसी बातों को जादुई या प्राकृतिक चमत्कार कह कर टाल जाते । परंतु, 
येशू मसीह की इस कथा में केवल येशू का ही पुनर्जन्म नहीं हुआ, पूरे ईसाई- 
मत का पुनर्जन्म घटित हुआ। उसके शिष्य ईसा को संपूर्ण सत्य और अच्छाई 
का प्रत्तीक मानने लगे थे। जब इस कथा से उसकी मृत््तुजय शक्ति का भी 
साक्षात्कार हुआ। बदि गलगोथा पर क्रॉस या सलीव ही अंत होता, तो 
लोग उसे एक झोकांत कहानी मानकर रह जाते। सुकरात ते भी जहर कट 
प्याला पिया था और कई संत-महात्माओं ने अपने सिद्धांतों के लिए जीवन 
की वाजी लगा दी थी, सर्वोच्च वलिदान दिया था। यदि केवल अच्छाई कीं: 
बात करनी हो, तो इतिहास में अनंत उदाहरण उसके हैं--पर उनका प्रभाव 
समस्त मानव-जीवन पर कितना पड़ता है ? यहां ईसा को कहानी में सत्य की 
विजय, शक्ति और सामथ्य॑ का प्रत्यव जतसाधारण ने अनुभव किया। सत्य 
मृत्यु पर भी जय प्राप्त करता हैं, वह कालजयी होता है। सावित्री और यम 

की कहानी का यह नया रूप था। यहाँ सत्यवान्‌ मृत्यु के मुह में जाने पर ल्यैंड 

आया था । 
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नराजा को पता चलता कि आप ईसाई हैं, ती आपको जिंदा भूखे शेरों के आगे 
फेंक दिया जाता, या आप पर कपड़ा लपेटकर जिंदा मशाल की तरह काम में 
लाया जाता । मछली के लिए जो यूनानी शब्द है, उसके प्रथमाक्षर 'जीसस 
ऋाइल्‍्ट, सन आँव गॉड, सेवियर' ( बेशू मसीह, ईइवर-पुत्र, उद्धारक ) के भी 
अथमाक्षर थे । यह था वह 'सु-समाचार ! ! 


आज तो ये शब्द हर रविवार को हर गिरजाघर में सामान्य रुढ़ि मात्र हो 
व्य॒त हैं। पर, प्रारंभिक ईसानुयाथियों के लिए ये वहुत मानी रखते थे। वहाँ के जन- 
साधारण जब यह 'सु-समाचार' सुनते कि ईसा जाग गया है और वह फिर दुनिया 
में आगया है, तव उन लोगों के चेहरों पर सुकून और शांति, आनंद और सरलता 
छा जाती। वे जीवन को सफल और संतुप्ट मानने लगते । उन लोगों में 
परस्पर प्रेम और सद्भावना वढ़ जाती । ये .लोग सबको ईश्वर की दृष्टि में 
समान मानते। जो नस्ल, रंग और सामाजिक स्तर के भेद थे, वे मिट्-से 
गए थे । ईसा की दृष्टि में न कोई यहूदी है, न गर-बहुदी, न कोई यूनानी 
न जंगली, न कोई गुलाम है, न आजाद ।' यह प्रार्थना के शब्द उन्हें जीवन में 
सचाई के, समता के प्रतीक लगे । 


सूली पर चढ़ाएं जाने से पहल ईसा ने अपने शिप्यों से कहा था : 'मैं अपना 
आनंद तुम्हारे साथ छोड़ें जाता हूँ ।! यह आनंद आारंभिक ईसाइयों में मिलता है 
उन पर अत्याचार करनेवाले लोगों की समझ में यह नहीं आता था कि 
इन मुट्ठी-भर लोगों में, जिनके पास कोई सत्ता या संपत्ति नहीं, ऐसा आनंद 
क्यों हैं? इनके भीतर से कैसी दैवी शांति इन्हें व्यापे हुए है। संत पॉल ने 
लिखा है कि पवित्र आत्मा का प्रभाव एक नश्य की तरह है। वे सचमुच 
आलोक-पूर्ण हो उठे थे। पॉल स्वयं नगर-मंगर भटकता, डूते हुए जहाज से 
खचा, बंदी नाया गया, जिसकी पीठ पर कोड़ों के निद्यान थे | इतना दंडित, 
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चाध्य नहीं करता । वह चिड़चिड़ा या कोधी नहीं है ; वह बुराई पर आनंद 
नहीं मनाता । वह अच्छाई से ही आनंदित होता है। वह सब कुछ सहन 
करता है। वह सब चीजों में विश्वास करता है, सब चीजों की आशा 
“करता है। वह सव बातें चुपचाप पी जाता है। प्रेम कभी समाप्त नहीं 
होता'।" ( १३ : ४---ह ) । 


भूमध्यसागर के आसपास जब यह सु-समाचार फैलाया गया, तब वे 
आरंभिक धर्मप्रचारक अकेले नहीं थे। वाइविल में लिखा है : "मेरे नाम पर 
व्जव दो या तीन लोग जुट्ते हैं, तब वहाँ मैं ही बसता हूँ।” उनके 
ससमकालीनों ने उन्हें एक तरह से वदताम करने के लिए पुकारना शुरू किया 
'ऋडसस्‍्टवाले' ( क्रिस्ट>इअन>क्रिस्चन ) या 'मसीही लोग'। 'चर्च' या गिरजा 
“शब्द भी यूनानी शब्द 'इक्लेसिया' से आया, जिसका शब्द: अर्थ है---'बाह< 
-बुलाए गए या जो अलग से बुलाये जाएँ। इससे पता चलता है कि ईसा ने 
अपने बारे में जो कहा, वह चर्च के रूप में, सत्य रूप में, प्रकट हुआ--ं द्राक्षा, 
“तुम शाखाएँ हो ।! इस वचन का अर्थ था कि ईसा अपने धर्म-संघ और स्वयं 
“अपने बीच में कैसा घनिष्ठ संबंध मानते थे। संत पॉल ने इसकी उपम 
“शरीर और उसके अंगों से दी है। जैसे दोनों का अंगांगी संबंध है, वेसे ही। 
“ईसा और चर्च का संबंध है। ईसा शीर्पस्थान पर है ; 'होली गोस्ट” आत्मा है, 
“चर्च शरीर १ 


अमरीकत दाशंनिक थौरो से मृत्यु के समय पूछा गया--“आपने ईदुवर के 
'साथ सुलह कर लो है ?” तो उसने उत्तर दिया--“उससे भेरी लड़ाई कब 
हुई थी १” ईसाई धर्म ने मनुष्य के तीन रहस्य-प्रेमी स्थानों को उचित सम्मान 
“दिया। प्रकृति में, ऐतिहासिक पुरुष या विभूति में और अपनी अन्तरात्मा में 
मनुष्य घामिक अनुभव ग्रहण करता है। इन तीनों को इस घर्म ने ईश्वर, 
“ईसामसीह और “पवित्र आत्मा' ये तीन संज्ञाएँ दीं। इन तीनों को ईसाई 
“एक साथ, एक ही मानकर पूजते हैं । 


११८ ] विखिसत घर्मों मे ईदास-क वा 


के बाद उचर गुरो।, जग की इंगवेद, ? हादवद जोर पर अमेहिका में कला !' 
गीसरा या सवदात पृर्वि। धानीन पल है, विशना प्रभाव पैसा और हृवे # 
ग्यात देगी मे, विया फुलिपर्त रस में सट्टा । 

सत्‌ ३६३ सी नह साटन्सा रामत अध्यामारों पा शिकार बसा रहा) 
डेस यर्ष मे हो वैसे मस्त मिली जोर थी सााम्यि हे अत्य धर्मों कि सास 
समास दर्जा दिया गधा । सगू ६८० “० में गट गोमन-साझ्ाम्य शा सरकारी धर्म 
बसे गया। मस्टोरियनस उसे भोटे उाजदियों को छोड़कर सर १०५४ ० वक 
बट बराबर पढ़ रर्म बसा रझा | एस वर्य धर्म में पर्स के प्रासीनताबादी और 
परश्मिम के सोमन कैथोटिकों में बडा बितद मिमिस हुआ। सोलदयी झती में 
प्रोटग टेट धर्म का अलग संप्रदाय बना, जिगही भार भारारें है “वश, 
ठूथरस, सव्विनिस्ट और अग्लिफन | आज अी अधेदिका में साई सर्म के 


२५० उाबस है । 


रोमन मौधोलिं धर्म में च॑ सबसे बड़ा पदानेवाला केंद्र हैँ । इसके 
अनुसार ईश्वर ईसा के रुप में पुथ्वी पर जनशाधारण को मुक्ति का मार्ग 
सिखाने! के लिए. आया। ईसा ने बह कार्य केबल अपनी पीढ़ी थी 
आते जीवसकाल वक सीमित लीं रसा था । वह अपने कार्य को सतत बड़ेग्ने 
रखना चाहता था। कोई कह्ेंगा “पढ़ाने के लिए बाइब्रिल सो है ही । यहीं 
र बाइबिल के अर्थ और टीका का प्रश्त उठता है । मात्रा कि किसी देश की 
सबिधान पुस्तकबद्ध होता है। पर, उसका सही अर्थ बताने के लिए सुप्रीम 
कोर्ट ( मुख्य स्यायालय ) भी तो होता ही है । अतः, रोमन वीशोलिक चत्रे ही 
उसप्त एकमात्र धर्म-प्रंथ का सही अर्थ बतानेवाली संस्था है । 


उदाहरण के लिए, विवाह-विच्छेद नैतिक है या नहीं ? ऐसे विपय में 
एक ही मत होना चाहिए । मार्क ( १०; ११ ) में लिखा हैं, “जी कोई अपनी 
पत्नी को एक तरफ कर देगा और दूसरी से विवाह करेगा, वह उम्तके विरोध में: 
व्यभिचार करेगा ।” छूक ( १६: १८ ) भी यही कहता है । मैथ्यू ( ५: २० ) 
उसमें एक और वाक्य या शर्ते जोड़ता है--व्यभिचार करेगा, यविं वह दूसरी 
स्‍त्री के साथ संभोग करे ।” कहीं मैथ्यू के वचन बाद में किसीने उलढबुलद 
तो नहीं दिये ? वेचारा सचमुच पीड़ित व्यक्ति क्या करे ? ऐसे कई अत 
. चाइविल से उठते थे : ईसा का जन्म कुमारी से हुआ या नहीं ? उसका शरीर 
त्यु के बाद उठा या नहीं ? जो पश्चात्ताप नहीं करते, वे पापी वरक में दंडित: 
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होते हैं या नहीं ? इसलिए, रोमन कैथोलिक पंथ ने कहा कि चर्च पृथ्वी परर 
सच्चा प्रतिनिधि है । वह जो कहेगा, वही सच्चा अथ्थ होगा । यानी, पोप महाशय, 
कभी गलती नहीं कर सकते । पोप सेंटपीटर का वंशज है, जिसे ईसाः ने. 
स्वयं चर्च की चाभी दी थी। यानी पोप जब भी कुछ कहे, तव ईइ्वर उन्हें: 
गलती से बचाता रहता है। उनका वाक्य परम प्रमाण है। आप्त वाक्य है ।: 

वह धामिक मामलों में जो निर्णय दें, वह अंतिम, ईइवर हारा दिया गया८ 
निर्णय है । 


कैथोलिक चर्च का प्रमुख पवित्र अनुबंध है 'मास' नामक विधि। उसे 
होली यूखेरिस्ट', "होली कम्युनियन' या 'लॉड्स सपर' भी कहते हैं। मास शब्द 
लातीनी 'मिसा' से आया है, जिसका अर्थ है 'भेजना' । इस विधि में ईसा के 
अंतिम रात्रि-भोजन का पुनः नाटकीय रूप से अभिनय किया जाता है। उसने” 
रोटी और शराब दिखाकर अपने शिष्यों से कहा था-“यह मेरा शरीर है,. 
जिसके टुकड़े हम वाँट रहे हैं। यह मेरा रक्त है, जो तुम्हारे लिए दिया 
गया है ।” अब कैथोलिक लोग इन शब्दों को सांकेतिक या प्रतीकात्मक नहीं” 
मानते, वल्कि प्रत्यक्ष सत्य समझते हैं । इसी कारण से इस मास” या प्रार्थना- 
विधि में सामूहिक रूप से रोटी और शराब का सेवन कराया जाता है। और,. 
उस समय भगवान्‌ ईसा स्वयं उपस्थित हैं, ऐसा अनुयायी मानते हैं ॥ 


पूर्वी प्राचीनतावादी चर्च के अनुयायी दुनिया में करीव बीस करोड़ हैं ॥ 
वे सन्‌ १०५४ ई० में एक-दूसरे पर टूटने का कारण बनाने का आरोप लगाकर 
रोमन कैथोलिकों से अलग हो गए | इसमें अलवानिया, वलगारिया, जाजिया, ग्रीस, 
पोलेंड, रूमानिया, रूस, सविया और सिनाई के गिरजाघर आते हैं। यह पंथ रोमन" 
कैथोलिकों के समान ही है | एक छोटा-सा भेद है। “मास' में रोमन क॑थोलिकः 
“'कप' ( शराब का जाम ) अपने पास रखते हैं, यहाँ अनुयायियों में वह रोटी के; 
साथ-साथ घुमाया जाता है । दूसरा भेद यह है कि रोमन कैथोलिक धर्म में 
पोप का माहात्म्य है । पूर्वी प्राचीनतावादी ईसाई-मत पोप की आवश्यकता? 
नहीं मानता । बल्कि उसके बदले एक्यूमेनिकल काउंसिल ( विशपों की 
परियद्‌ ) को धर्म का जमीर मानता है। रोमन कैथोलिक मत की अपेक्षा पूर्वी 
प्राचीनतावादी चर्च को अधिक महत्त्व देते हैं | प्रत्येक व्यक्ति की नियति चर्च सेः 
बेंघी है। इतना ही नहीं, सारी प्रकृति और इतिहास की गति व्यक्ति की 
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चाँधने का यत्न करता है । इसलिए वह मूत्ति, प्रतिमा, ईश्वर के दृत आदि की पूजा 
करता है। प्रोटेस्टेंट पंध यह सव नहीं मानता। धामिक विधियाँ, गिरजाधर की 
इमारत, वाइविल पुस्तक आदि अच्छे आधार-मात्र हैं। वे ईद्वर नहीं हैं । वे 
सत्र इंडवर और मानव के मिश्रण हैं। मानव अपूर्ण है। अतः, उसके द्वारा 
निर्मित ये सब चीजे भो अपृण हूँ। ये सब सापेक्ष हैं, अंतिम नहीं । इन्हें ईश्वर 


ि स्थान लने देना एक तरह से शैतान का काम करना है--बह भी तो 


इखर का स्वान छीनकर स्वयं ईइ३र बनना चाहता था सलिए यह 


सतना कि पोप कभी गलती नहीं कर सकता, असत्य है। प्रोटेस्टेंट अपने धर्म में 


निरंतर आत्मालोचना और सुधार का स्थान मानते हैं । पुस्तक पूजा से क्‍या 
हैता हूँ, हृदथ की घुद्धि आवश्यक 


का 


इंदवर का आदेश यह था--“तुम अपने 
सामने और कोई देवता न रखो ! ” 


प्रोटेस्टेंट के दो अर्थ हैं: एक नकारात्मक, जो 'प्रोटेस्ट' या विरोध-निपेश्र 


करता है ; दूसरा सकारात्मक जो प्रो-टेस्टेंट है, यानी जो साक्ष्य को मानता 
: जीवन में ईदवर का स्थान सवोपरि और निरंतर मानता है। यों प्रोटेस्टेंटों के 
लिए वाइविज्न 


2! 5 3! 2 


बने बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। वह बचने जीवित हैं । 


“ज्र मनुप्य से संवाद करता है। ईसा ने स्वयं कहा था 
“मन्ने तमसे घने कहनी 
७” बुमसे कई चीजें कहनी हैं, पर उन्हें अभी तम नहीं समझोगे । जब सत्य की 
आत्मा तुम जान लोगे, वही 


उन्हीं के द्वारा 


हु 


॥१ 


] 
१, वही तुम्हें दिला दिखाएगी ।” ( जॉन १६ : १२-१३ ) 


टोंक प्रमुख १२ बआम्ताय हैं, जिनमें ८५ प्रतिशत लोग था जाते हैं। 


कुछ आम्नाय देशों छे अनुसार हैं। एक वार माटिन लूथर से पूछा गया कि 
पुम्हें गिरजावर से निकाल देंगे, तो तुम कहाँ रहोगे ?” उसने उत्तर दिया-... 


लाकाओ के नीचे ।” बही स्वतंत्रता प्रोटेस्टेंट पंच को अन्य पंथों से अलग 
करता 


इंइवर के संबंध में ईसाई धर्म में निम्नांकित धारणाएँ हैं : 
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ओर उद्धारक हैं : 


वाइबिल में और ईसाई बर्मेतिद्ास में ईश्वर इस संसार के रृप्ठा और 
उद्घारकर्ता है । ईश्वर अकेले ख्रप्टा है | शेप सव सृस्टि है । स्रष्टा के नाते वह 
उद्धारक भी इन दो शब्दों का मसोही-मत में विशेष अर्य है। बम्रप्टा 


होने से इंइवर देशकाल क्री सीमाओं से परे है। वह असीम ह€। संसार की 
अपनी कोई सत्ता या वजूद नहीं। वह केवल ईइवर के बनाये और 








वह ईइवर की बनाई हुई नहीं है। 
पहले देवदूतों ने पावर क्रिया। उनका 
इयाँ मनुष्य के साथ, एक जाव की दरह 
मनुष्य ने ईदवर के विस्द्ध विद्रोह किया, 
आई। यानी, ईइवर मनुप्य का उद्धार 

के प्रति बगावत आदि दुराइयों से 


नी निरः पर ख्सः 
उसे निरंतर उनाता रहता हैं। उस 


संस्तार की गति को उसकी अंतिम पूर्णता तक ले 





$. ईदेवर स्वभाव से प्रेम-स्वरूप है : 


रु पु 


अआपटर स5 गज रस नि ई! शब्द 
तप्दा क्षार उद्घार॒क के नाते ईब्वर प्रेम-स्वरहूप हैँ। वहाँ अम शब्द 
ने ग 


प्रत्ति सदा साज-संभाल, भरणन्ोपण, संरक्षण और चिता-वहुन करता है। वह 
जम बात का विचार नहीं करता कि थे प्राणी इस प्रेम के योग्य ४ 
वह कौओं-चिड़ियों को दाना चुगाता है, वह फूलों में 
पदसे बड़ी बात उसने यह की कि इस संसार के प्राणी उसी के 
अनुसरण करें, इस इरादे से उसने अपने एकमात्र वेट जीसस को 


द 
पर भेजा । 


यह प्रेममयथ भगवान्‌ वाइविल और ईसाई बर्म तिहास में 'पिता' कहलाता हूँ 
वह सव आणियों का पिता है, विशेष रूव से मनुष्यों का । वह मनुप्य-मांत्र का 
अपण करता है, उन्हें जो वस्नुएँ आवब्यक हैं, देता है। ईडबर का प्रेम 
इतना व्यापक्र और सीमातीत--भेदातीत है कि वह अच्छेतबरे का अंवर नहीं 
उजता । ईदवर सारे संसार का कत्ता ही नहीं, भर्त्ता भी है। 
.. _ वर ने केवल पिता है, वह पुत्र भी है। वह पवित्र आत्मा भी हैं। वह 
पैनों है ; कादर, सन, स्पिरिट' । इस प्रकार से ईइब्नर प्रेम की पूर्णता है। 
हे वस्तुमात्र की उत्पत्ति, स्थिति, लब और मुक्ति में उनके प्रति स्तेहन्वर्प: 


२२४ ) विभिन्‍न धर्मों में ईश्वर-कल्पना 


करता हूैं। यह प्रेममय ईदवर अनंत कल्याणमब, मंगलमय, परमणश्िव 
( अच्छा ) है। उसे किसी तरह की बुराई या पाप की छाया भी छू नहीं 
गई है। 


| 


/॥| 


इसी प्रेम के कारण ईश्वर ने यह यूप्ठि निमित की । इसी प्रेम से व 

' उसका उद्धार करता है। उसे अंतिम मंजिल तक रास्ता दिखाता है। 

इस वात का कोई सोच-विचार किये वर्गर कि कौन छोटा है, कौन बड़ा; 

कौन पापी है, कीन धर्मात्मा ; बरावर सबका कल्याण करता रहता है। 

सबको बचाता रहता है। हर पीढ़ी के स्त्री-पुरुषों को प्रेरणा देता रहता हैं 
कि विश्वोद्धार के महत्कार्य में वे सब उसकी मदद करते रहें । 


शशि | 


-३. ईश्वर सर्वोपरि हूं, सर्वस्वारी हु : 


ईसाई-मत के अनुसार, इस नृष्ठि और हर जीवित दस्तु का सर्वोच्च 
स्वामी ईदवर है। ईइबर स्वामी है, इसका अर्थ यह नहीं कि संसार में बुराई 
नहीं है। ईश्वर सर्वंसत्तावान्‌ है, ५र संसार भी अपनी जगह है। संसार 
स्वयं बवाता है और स्वीकार करता है । यानी, संसार में एक प्रकार की 
सीमित स्वायत्तता भो है। ईइवर ने संसार को वनाय्रा बौर उसे एक तिरिचित 
धेरे में उसने स्वतंत्रता भी दी है। इसी सीमित घरे में प्राणी-मात्र जीते हैं, 
अनुप्य भी अपनी योजनाएँ वनाता है, अपने अस्तित्व के लिए प्रयत्न करता है । 
इस सीमित क्षेत्र में मनुष्य ईशइवर का विरोध करता है, अपने साथियों की उपेक्षा 
करता है। यों, बुराई निभित होती रहती है। पर, ईइवर सदा कार्य करता 
रहता है, और बुराई से मनुष्य का उद्धार करता जाता है। 

जव ईसाई यह कहता है कि ईइवर सर्वचाक्षी, सर्वरवामी है, तो उसका 
अर्थ है कि सीमित क्षेत्र भोअजंततः उसीके हाथों में है। वही अंततः सब 
व्राइयों पर विजब पाएगा । औौर इस प्रकार, वह विश्व का नित्य उद्धार 
करता रहेगा। ईइवर मनुप्य के दैनंदिन जीवन में बाधा नहीं देता ; ने 
सनुष्य की व्राइयों को और न इतनी विविध प्रकार की परस्पर-विरोवी शक्तियों 
को वह रोकता रहता है, वल्कि वह उन सबको अपना-अपना कार्य करने 
देता है। वह चुत नही रहता । इन घटनाओं के प्रति वह उदासीन भी नहीं 


ड्ोता । परंतु, वह इन सब बातों का अंततः: अपनी सृष्टि की परम मुक्ति के लिए 
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उपयोग करता रहता है। वह भनुष्यों की योजनाओं से परे है, इसीलिए वह 
संसार की सब प्रक्रियाओं का नियंत्रक है। वह सब चीजों का मार्गदर्शक हैं 
अंतिम नियति है। क्योंकि, इसी प्रकार से वह संप्तार और मनुष्य-जाति के 
उहं श्य पूरा करता है। 


४. ईश्वर तोन में एक है : 


ईइवर एक है। संपूर्ण है। जो कुछ उसने बनाया वह, उसी में स्थित है । 
व्यक्तिश:, समूहद्य: सब कुछ वही है । ईसाई-मत का ईइवर संख्या की दृष्टि से 
एक नहीं है। न वह एकाकी उस अर्थ में है कि उसका कोई साथी नहीं। वह 
सबको अपने-आप में समानेवाली इकाई है । यानी वह एकात्म है। तीन पवित्र 
परमतत्त्वों का सिद्धांत उसमें एकाकार हो गया है। इस प्रकार से ईसाइयों के 
लिए ईइवर एक है और तीन भी है। वह सब चीजों में समाया है और सबसे 
ऊपर भी है । वह देश, काल और वाह्य सीमाओं से परे है। वह सर्व-विदव का 
स्वामी है। वह स्वयंभू है और सबका निर्माता है। वह चिर-स्वतंत्र है, स्वयं- 
पूर्ण है। उसमें अनंत ज्ञान और सत्‌ समाया हुआ है। 

वह एक साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। यावी, वह एक साथ 
सर्वोतिर्यामी है और सबतते ऊपर और परे है। वह सबसे पहले है और सबसे 
वाद में भी है। वह तीनों मिलकर एक है, चूँकि तीनों में वही ईदइबर अपनी 
संपृर्णता में है और प्रत्येक में और प्रत्येक ढ्वारा जो घटित होता है, वह 
पूर्णता में उसी के कारण और उसीकी शक्ति से होता है। वही सबकी नींव 
और सबका शिखर है | 


४. ईइवर का अवतार, उसका पूत्र : 

ईइवर का पुत्र धरती पर आता है। उसे ईइबर ने ही वनाया है। ईइवर ने 
ही भेजा है। यहाँ अवतार ईइबर का ही एक प्रमुख आदेश है । वह मानबी 
माता के उदर से घरती पर मनुष्य के रूप में जन्म जेता है। इस प्रकार, येशू 
मसीह ईइवर का पुत्र और प्रेषित है । 

येशू की माँ कुमारी थी। इसका तात्पर्य धर्म-ग्रंथों का अर्थ ततानेवाले दो 
तरह से बताते हैं । येशू मनुष्य था, मानवी माता से उसकी उत्पत्ति है। दूसरी 
दृष्टि से वह केवल मनुष्य नहीं था । अन्य मनुष्यों की तरह वह घरती पर नहीं 
आया । उसका जन्म अमानवी दैवी चमत्कार से संभव हुआ । ईश्वर ही येशू के 


श्श्८ | विभिन्‍न धर्मों में ईदवर-कल्पना 


उसी तरह नहीं दे पाता, जिस तरह वेदांत 'माया' की उत्पत्ति नहीं समझा पाता । 
बुराई के भी दो रूप हैं : नैतिक, प्राकृतिक । जहाँ मनुप्य अपने समानधमियों को 
भूलाता है, अ-नैतिकता पैदा होती है। इसी कारण, संसार में हिंसा, 
समाघात, युद्ध आदि होते हैं। यह पाप है। मनुष्य इस प्रकार से ईदबर की 
सत्ता को अस्वीकृत करता है। इसलिए, प्रत्येक पाप एक प्रकार से ईश्वर को 
नकारना है। अब कुछ विपदाएँ और आपत्तियाँ नैसग्रिक होती हैं: भूचाल, 
बाढ़, सूखा, अशनिपात, रोग आदि | इसका कारण प्रकृति है। प्रकृति अच्छे- 
बुरे तत्त्वों से मिली हुई है । इस तरह के दुःख का कोई उपाय नहीं । भाधि, 
व्याधि, उपाधियों में जो सामाजिक कारणों से मनुप्य द्वारा निर्मित था 
वधित हैं, उनका इलाज हो सकता है । 


इस प्रकार से ईसाई-मन में मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। ईइवर मे 
मनुष्य को अपने प्रतिनिधि के रूप में संसार में भेजा है। इसीलिए उसीसे 
ईश्वर को सबसे अधिक आशा भी है । मनुष्य प्राणी है, तो देश-काल-परिस्थिति 
से सीमित है । परंतु उसमें असीम संभावनाएँ भी हैं । मनुष्य, जड़, चेतन, सारी 
सृष्टि के सब स्तर एक साथ मोजूद हैं। मनुष्य का दरीर और आत्मा एक 
दंद्वभय हेँत है ; तो शरीर-आत्मा का अद्वैत भी उसकी ईश्वरीय विशेषता है ।. 
इसी अद्वेत्त में ईद्वरीय पूर्णता की संभावना है । 


प्रत्येक मनुष्य एक समाज था जमात की इकाई है। इसलिए, उसे एक 
विशेष भाषा पढ़नी पड़ती है, विशेष प्रकार की तर्क-पद्धति वह अपनाता है। 
यह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है। ईइवर ने उसे इस प्रकार की' स्वतंत्रता दी है, 
यानी वह अच्छा या बुरा दोनों कर सकने की क्षमता रखता है। परंतु उसकी 
यह स्वतंत्र संकल्पना सीमित है । स्वतंत्रता यहाँ सापेक्ष है। मनुष्य अपनी 
स्वतंत्रता का स्वयं वरण करता है। व्यक्तिश: और समाज के अंग के नाते,. 
पुनः मनुष्य ईइवर के प्रति जिम्मेदार है। चूंकि वह जन्म से ही एक अधःपतित 
प्राणी है, इसलिए उसका उद्धार येशू के और ईश्वर के ही हाथों है | मनुष्य को 
सही मानी में मनुष्य ईसाई-धर्म ही बनाता है, ऐसा इस मत के अनुयामियों का 
विश्वास है। इसी से इस धर्म की विश्विष्ठता और श्रोष्ठता के प्रति 
अनुयायियों में आत्मविश्वास निर्मित होता है। 


अब प्रयत्त चल रहे हैं कि ईसाई-धर्म के विभिन्‍न मत-संप्रदाय अपने 
मतभेद भूलाकर एक 'क्रिश्चियन विश्व-संघ' स्थापित करें। भारत में भी इसी 
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तरह से नेशनल क्रिव्चियन काउंसिल कार्य कर रहा है। तीन वंड़े संप्रदाय-- 
रोमन कैथोलिक, ओल्ड ऑर्थोडाक्स और प्रोटेस्टेट एक हो जायेंगे या नहीं, यह 
नि३चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । पर, युनिटेरियन पंथ के सिद्धांत भारत के 
वेदात से और क्वेकरों की शांतिप्रियता और युद्ध-विरोध जैनधर्म से वहुत मिलते- 
जुलते हैं। अफ्रीका आदि देशों में मेथीडिस्ट चर्च ने बड़ा कार्य किया है। 
अमरीका के नीशभ्रों लोगों में भी ईसाई-धर्मे के प्रचार-प्रसार ने उस धर्म की 
व्यापकता बढ़ाई है। इस्लामी देशों में, लेबनान में सर्वाधिक ईसाई हैं। 
कम्युनिस्ट देझ्षों में तो घर्म की अ-मान्यता है। पर, साम्यवादी शासन से पहले 
चीन में प्रोटेस्टेंट ईसाई-धर्म का प्रचार विशेष रूप से था। आशा करें कि इस 
सदी के अंत तक विविध विचवारधाराएँ एकाकार हो जाएँगी और इस धर्म का 
प्रसार एक-तिहाई दुनिया के अधिक क्षेत्रों में भी होगा । 


७ 


७, इस्लाम-धर्म में ईश्वर 


इस्लाम पूर्व अरब देश में ईदवर-संबंध। विश्वास ब्या थे, यह जानने का 
कोई साधन नहीं है। यहूदी भौर ईसाई स्रोतों से इस्लाम के बारे में सही 
सस्‍्वीर नही मिल सकती । पर, कुछ तो उत्तर और दक्षिण ओबिया में शिलालेख 
मिले हैं और कुछ यूनानी लेखकों के प्रमाण है। उदाहरण के लिए, 
उरेतियन नामक यूनानी लेखक की रचनाओं के कुछ अंश स्टेफानस वाइजैटियम 
में सुरक्षित हैं। उनके आधार पर कहा जा सकता है कि जौव के 'एलोआह' की 
भांति 'इलाह' नाम का शब्द कई अरबी कबीलों के लेखों में मिलता हैं। 
कुरआन में यही शब्द सामान्य संज्ञा की तरह प्रयुक्त है, जैसे 'मूसा का इलाह 
(४०३९) या “मैं अपने सिवा तुम्हारा और कोई इलाह तहीं जानता' (२०३८); 
एक कवि बैदावी ने 'लाह' शब्द भी प्रयुक्त किया है, पर वह अलू-लाह का हो 
एक हूप रहा होगा। इलाह आरंभ में बहुवबचन था, हिब्र-भाषा में इल', 
एल' की तरह। इसी 'इलाह” का बाइविल में “एलोहेम नाम का और एक 
बहुबचन बना । ऐसा ही शब्द अरबी भाषा में 'अल्लाह' से 'इत्लाहुम' के 
रूप में मिलता हैं | 'तआल्लतु इलइया' के रूप में 'इलाह से क्रियापद बन 
जावा है, जिसका अर्थ है ईश्वर की दरण लेना । कुछ लोग इस क्रिया का अर्थे 
वपेवा करता! मानते हैं। “इलाह' का स्त्रीलिंग है 'इलाहह', जिसका अर्थ है 
सूर्ब । यूनानी हेरोडोठस सूर्य को ईईवर-पर्यायवाची मानता है । 


कुरआन में एक दूसरा शब्द रब्ब' मिलता है, जिसका अर्थ है 'महात्‌' या 
“(वामी' (मालिक) । वैसे तो मेरा रब्ब', तेरा रब्ब! में वह एकवचन है। 
“पर, अरबाबव' के रूप में बहुबचन भी मिलता है। यहूदी परंपरा में रिव्योनो 
शेल ओलम' आता है, जिसका अर्थ है 'जगत्‌-स्वामी। वैसे ही, अरबी में “'रव्ब- 
उल-आजमीन' है। यों, अल्लाह था 'अल-रव्ब' का प्रयोग इस्लाम-पूर्व हो 
सकता है | सीरियाई ईसाई 'अल्लाहा' शब्द अपने परम पूज्य के लिए प्रयुक्त 
ऋरते हैं । संत पॉल मानते हैं कि पैगंबर 'अब्दल्लाह' (यानी अदलाह का पुत्र) 
और मवका-निवासी अल्लाह का परिवार माने जाते थे। 'या अल्लाह संबोधन 
से लगता है कि अल्लाह कभी नाम रहा होगा । हिन्न भाषा में आलाह और 
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ज्शरवी में अला एक तरह का अव्यय है, जिसे प्रतिज्ञाओं में से” के अर्थ में 
'अयुक्त करते हैं। पुराना शब्द 'इल्ल' इकरारनामे के लिए भी आता है। 


. सफाहत-शिलालेबों में पाँच वार 'ह' के साथ अल्लाह आता है--'सो, ओो 
जत्लाह' के अर्थ में । स्त्रीलिग में वही 'सो, ओ, अल्लात' के रूप में मिलता हैं । 
पयहाँ ऐसा लगठा है कि किसी देवता-विद्येप के लिए यह शब्द प्रयुक्त है। 
ईइवर-मात्र के लिए नहीं | 'इलाइह' सूयंवाचक शब्द से 'लाह' शब्द चमकने के 
अर्थ में आता है। दक्षिण अरब के शिलालेखों में 'शब्यिम' (आश्रयदाता) 


शब्द आता है। कुरआन में ईइवर को वकील (विश्वस्त, ट्रस्टी) भी कहा 
ग्गया है । 


कुरआत में एक और शब्द 'अलू-रहमान' मिलता है, जिसका अर्थ है 
दयालु” या “रहम करनेवाला' | कई झूठे लोगों ने मसीहा के लिए भी इस 
“शब्द का प्रयोग किया, अतः इसे छोड़ दिया गया। मृत्तिपूजक आरमेनियाई 
'शिलालेखों में यह शब्द देवतावाचक है| 'विस्मित्लाह' शब्द को अल्लाह और 
'अलू-रहीम' के वीच में प्रयुक्त किया जाता है, ताकि शब्द का दुरुपयोग कोई न 
“कर सके | पूजाविधि में पुरानी अरवी के इबादह का अर्थ था 'गुलाम का 
“स्वामी के प्रति दस्य-भाव ।” अबफा भी इसी सेवादारी के अर्थ में है। स्वामी 
की सेवा को हज़र' भी कहा गया है--हुजूर, महजूर उसी के रूप हैं। ईदवर के 
अति जो वस्तुएँ चढ़ाई जाती थीं, उनमें अन्त और कपड़ा प्रधान था। 
अल्लाह के धर! पर अब भो चादर चढ़ाई जाती है। मक्का में बलि चढ़ाई 
जाती थी। अलू्‌-उज्जा को रक्त से लिपित ( भुखइ्शाश ) करते थे। परंपरा 
सके अनुप्तार सोवा, जवाहरात आदि भी चढ़ाएं जाते थे। 'सादिन' (अच्छे 
'कपड़े की चादर) और खजाने चढ़ाए जाते थे । 


अरबी में एक ओर “'इस्म अध-धात्‌' ईश्वर के सार का नाम अल्लाह! 
ओर दूसरी ओर 'अस्म अस-सिफात! (ईश्वर के गुण ) इनके लिए अलग-अलग 
नाम हैं। जब मुहम्मद पैगंवर ने ईश्वर को ' अर -रहमान' कहा, तब. अव्‌ जहल ने 
ईद्व 
छा जब इंदवर को एक नाम से पुकारना है, तब फिर यह दूसरा नाम 
च> ०१9 की क्‌ अ ० हे 
मेला . 3 परे कुरआन में (७१७९) यह आयत है--'ईइ्वर की कई उत्तम 
पदवि्या हैं, उनसे तुम उसे पुकारो, और उनसे टूर रहो, जो ईइबर के नाम को 
अविगाउते हैं” स> विगाडनेवाले भ्े अल्ल / 
20 त्त हैं। श नह विगाड़नेवाले वे लोग थे, जो अल्लाह से अल्लात' और 
“ललू-अजाज से अल उज्जा' बना देते $ कुरआन (५३:१९) के अनुस 
ज उच्जा बना देते हैं। कुरआन (५३-१९ ९) के अनुसार, ऐसा 
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कुरआन में आता है : तुम्हारा ईश्वर एक ईइवर है......उसके सिवा और 


अल्लाह 


नाह सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञानवान्‌, सर्वसृष्टिनिर्माता, नियंता और 
सर्वसाक्षी है। कुरआन में कहा गया है : तुम्हारे गले की नस से भी नजदीक 
वह! नहीं है क्या? तुम्हें अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं; क्योंकि 
तुम्हारी गुप्त फुसकुसाहुट भी वह अच्छी तरह जानता है | वह तो तुम्हारे अन्दर 
को सारी दातें जानता है, सब छिपी हुई बातें भी...उसे पता है कि जमीन पर 
क्या है, समुद्र में क्या है; कोई पत्ता भी ऐसा नहीं मिरता, जिसे वह नहीं 
जानता है; अँधेरे में जमीन के नीचे ऐसा एक कण भी नहीं है, कोई ऐसी 
हरी या सूखी चीज नहीं है, जिसका पूरा पता उसे नहीं ( ६: १२.५१ )। 


इतना होने पर भी कुरआन में आज्ञा है कि 'जो भी पाप करता है, वह 


अपनी जिम्मेदारी पर ( ४: १११ ); 'जो भी भटक जाता है, उसे भटकने की 
जिम्मेदारी लेनी चाहिए! । ( १० : १०३ ) 


डॉ० अब्दुल हक अन्सारी के अनुसार, अलू-लाह' का ही बर्थ है पूजा, 
प्रेम और आज्ञा-पालन का विपय, जो सारे विद्व पर राज्य करता है, 
प्रार्थना का उत्तर देता है, बुराइयों से वचाता है, जरूरतें पूरी करता है, जो 
आँखों से ओझल है और ज्ञान से परे है । अल्लाह ने ही जन्तत और जहान को 
बनाया । वह अकेला, स्वाश्वित, स्वयंभू है । अन्य सव पदार्थ खन्‍्क हैं | अल्लाह 
“अलू-वरी' ( न-कुछ में से निर्माण करनेवाला) और अलू-बदी (आरंभकर्त्ता) है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि इस्लाम के अनुसार, लष्टा और सृष्टि में अंतर है। 
कोई भी निर्मित वस्तु निर्माता का स्थान नहीं ले सकती । जो कुछ यहां 
निर्मित है, वह उसी एक अल्लाह पर आलंबित है। सब अस्तित्व उसीके 
“कारण है, चाहे स्थावर हो या जंगम । उस एक निर्माता के अलावा और कोई 
निर्माता नह। है । वही सबका वनानेंवाला है। वही सबका नियंता है । 


बल्‌-फाराबी ( मृ० ९५० ईसवी ) और इब्न सिना ( मृ० १०३६ ईसवी ) 
मानते हैँ कि यद्यपि सृष्टि का निर्माण यों हुआ हो, फिर भी यह निर्मित सृष्टि 
अनंत काल तक चल सकती है । ईश्वर इस सृष्टि की निर्मिति अनंत काल से 
“करता भा रहा है । वह वनादि है। अल-किदी ( मृ० ८७३ ईसवी ) और 
वमिस्क वेह (मृ० १०३२ ई०) रूढ धर्मशास्त्रियों के अनुसार यह मत है कि सृष्टि 
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'काल' के अंतर्गत हुई ही नहीं । काल स्वयं सृष्टि के साथ निर्मित हुआ 
सूफियों में इन दोनों तरह की घारणाएँ पाई जाती हैं । 

यह भी कहा जाता है कि सृष्टि ईश्वरेच्छा पर आश्रित है। कुरथान 
“इराद' ( इच्छा ) और 'इस्तियार' ( मर्जी या चुनाव ) दोनों शब्द ईश्वर के 
संबंध में प्रयुक्त करता है । इसपर से कई धर्मशास्वियों और मर्भियों ने यह 
अर्थ लगाया कि ईदवर का सुष्टि-कार्य स्वतंत्र और स्वेच्छा-प्रेरित है। अतः, 
इस्लाम कार्य-क्रारण-संबवंध के जडवादी या भोतिकवादी विचार की नहीं 
मानता । 


ईइवर एक ऐसी शक्ति है, जो प्रथमपुरुणः एकवचन में आदेश देती है, 
अभिव्यंजना करती है। जैसे ईश्वर कहता है--'मैंने तुम्हें चुना है; या 'मेरे' 
सिवा और कोई ईश्वर नहीं है' इत्यादि । परंतु, मुस्लिम-धर्मशास्त्र के अनुसार, 
ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया जा सकता है। ईइवर ज्ञान का 
का विपय नहीं । वह ज्ञान से परे है । 


कुरआन के अनुसार, ईइयर के अनेक नामों में अल्‌ बदूद (प्रेम क रवेवाला), 
अल-रदूक ( दवालु ), अलू-तव्बाब ( छृपालु ), अलू-हादी ( मार्गदर्शक ),. 
अल-मोमिन (संरक्षक), अल्‌-मुहैमिन (आश्रथदाता), अल्‌ सलाम (झांतिदाता) 
आदि आते हैं । ईश्वर अलू-रहमान और अलू-रहीम दोतों हैं। उसकी रहम का: 
उदाहरण यह है कि वह पैगंत्रर दुनिया में भेजता है, जो कि अलू-वीन और 
शरिया अपने साथ लाते हैं। उसकी रहम का एक दूसरा रूप है 'अदल' | वह 
पुण्पात्माओं और भक्तों को इनाम देता है; पाषियों को दंडित्‌ करता है। 
ईइबर की अच्छाई के वारे में मुस्लिम-धर्मशास्त्रज़ों में दो मत हैं। एक के 
अनुसार, ईइवर से परे कोई वैतिक मएपदंड है, जिस ते उसकी अच्छाई मापी जा 
सकती है। दूसरे के अतृसार, ईइवर स्वयं परिभाषा के अनुकूल 'शिव' यानी 
अच्छाई है । वही अच्छाई का सबसे बड़ा मापदंड है । पहला मत मोतजलियों 
का, दूसरा आशारियों का है। पहले मव को प्रतिपादित करनेवाले थे इव्त 
तैम्या (मृु० १३२८ ई०), अबू हनीफा (मु० ७६७ ई०) के अनुयायी, मतुरीदी 
आदि हैं। दूसरा मत तो पहले मत की प्रतिक्रिया से निर्मित हुआ। एक तीसरा 
मत भी हो सकता है कि अच्छाई या बुराई, शिव य/। अशिव सापेक्ष हैं ।ः 
इन्स|न जब ईश्वर को अच्छा कहता है, तब वह अपनी नजर से जो सबत्ते बड़ी 
भ्रच्छाई है, उसी को उसमें पाता है। ईव्वर का क्रोध ( गरणव अल्लाह ) भी | 
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उसी पर गिरता है, जो ईश्वरनिर्मित नैतिक नियमों का पालन नहीं करता याः 
उसके विरुद्ध आचरण करता है। 


कुरआन में ईश्वर को अलू-कबीर ( महान्‌ ) अल्‌ जलील ( परम: 
कांतिमान्‌, राजसी ), अल्‌-मजीद ( ऐश्वर्ययुक्त ), अल्‌-जव्बार ( पहुँच से परे |, 
अल्‌-अली ( उदात्त ), अल कुदूस ( परम पवित्र ), अलू-अजीम ( दिव्य ) 
आदि कहा है। कुरआन में कई स्थल हैं, जिसके अनुसार ईश्वर मनुष्य और 
सृष्टि से बढ़कर है। वह परमपृर्णता-युक्त है । 


ईइवर के सिवा अन्य कोई नहीं, यह विश्वास 'कलमा' ( निष्ठा के 

) में है। मुस्लिम यह विश्वास व्यक्त करता है कि ईश्वर एक है। यह 
'तौहीद' है। यह केवल 'इमाम' ( विश्वास ) ही नहीं, 'इस्लाम” (जीवन-पद्धति). 
भी है। तौहीद से उलटे 'शिकं' ( ईश्वर से संपर्क ) है, जो विश्वास और 
आचरण का विषय है। 'शिर्क' चार तरह की है--ईश्वर के अस्तिष्व में, 
गुणों में, शक्तियों में और अधिकारों में । जो यह्‌ मानता हो कि अल्लाह केः 
अतिरिक्त और ईइवर है, वह अस्तित्व में 'शिक' है। ऐसे विश्वास इस्लाम-पूर्के 
मृत्तिपुजक अरबों में और ईसाइयों में पाये जाते हैं। जब ईश्वर के »तिरिक्त. 
किसी और में ईइवर के गुण आरोपित हों, तो वह गुणों में शिकं॑ है । और 
इसी तरह अन्य दोनों 'शिक' होते हैं । 

बाद में, ईश्वर की एकता को उसके ग्रुणों की अनेकता में समझने का यत्ना 
किया गया। ईश्वर की 'धात' (मूल स्वरूप) और 'सिफात' (ग्रुण-दि) में एक- 
रूपता है या यह दो भिन्‍न परिकल्तननाएँ हैं ? यदि सार और ग्रुण दो तत्त्व माने 
जाएँ, तो ईइ्वर की एकता की कल्पना खंडित होती है। यदि उसके गुण, जैसे 
ज्ञान, शक्ति, वाणी को एक मान लें, तो उसका सार समानधर्मी होगा । इस 
प्रदन के कई समाधान धर्मझास्त्री, दानिशमंद, सूफी आदि देते हैं । हर सम घान 
की अपनी कठिनाइयाँ हैं | इब्न तैम्या ने कहा है कि मूल स्वभाव या वात 
और गुण या 'सफात' में एक विशेष संवंध है । इसलिए, ताकिक दृष्टि से जो 
दोनों में अंतर बताया जाता है, वह सच्चा अंतर नहीं है। इसलिए, ग्रणों की 
अनेकता से ईश्वरत्व की अनेकता सिद्ध नहीं होती । ईश्वर-तत्त्व की 'एक-रूदठ 
कोई गणित की या तक की बौद्धिक एकता-मात्र नहीं है । वह दो एक्न देक्रे 
एकात्मता है, जो अपने में अनेकता को समोती है और उनस्ते परे की 


रुक हअनलखकतल, 


इंदवर का एक प्रमुख गुण यह है कि वह बद्बब हैं। छदझ्य क्ञो ेडल 
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मानकर चलना चाहिए । वह तक हारा सिद्ध प्रभेय नहीं। वह तो स्वयम्भू 
मौलिक सत्य है, अतः उसे और क्या सिद्ध किया जा सकता है। वह ऐसा है कि 
उसे कुरआन कभी प्रमाण द्वारा उपलब्ध नहीं मातता। मनुष्य में उसे 
अदृश्य की केवल भावना स्वतः सिद्ध होती है । इसलिए, ईश्वर के अल्तित्व के 
विपय में, उसके साक्षात्कार और इस भौतिक जीवन से परे उसके होने! में 
शुद्ध तर्कातुमान से काम नहीं लिया जा सकता। कुरआन उन बचनों को 'भायत' 

अर्थात्‌ अदश्य के चिह्न मानता है। उनका कार्य है-- एक ज्ञात सत्य की कल्पना 
की पुनः याद दिला देना। वैसे धर्मशास्त्रियों ने यूनाती विवेकवाद से प्रेरित 
होकर ईइवर के अस्तित्व के विषय में कई तरह के तर्क प्रस्तुत किए हैं । ये तक 
साक्षात्कार' पर आधारित हैं। साक्षात्कार न तो तर्क द्वारा सिद्ध होता है, त 
वह स्वतः प्रमाण है। सूफियों ने अपने 'कइफ' (प्रमा या परम अनुभव) को उत्त 
परम तत्त्व की प्राप्ति का सीधा अनुभव-मार्ग माना है । मुस्लिम सामात्यतः 
अलू-गजाली (भृ० ११११ ईसबी) को बात मातते हैं कि विवेक या दुद्धि से 
अलग भी जान के कोई और साधन हैं। साक्षात्कार! और रहस्यवादियों की 
'प्रमा' या परमाठुभव एक हैं। ये अन्य मार्ग सदा सीमित हैं भीर इनमें गलत 
हो जाने की संभावना भी है। अंतिम ज्ञान का एकमात्र स्रोत है 'अल-इल्म' 
और 'अल्‌-हुदा' ( परमपूर्ण निर्देश ) । 


इस्लाम के अनुसार, ईइवर मनुष्य या अन्य किसी वस्तु, जड या जीवित, 
के रूप में व्यक्त नहीं होता । इस्लाम के अनुसार, ईश्वर का कोई भी सीसा- 
चद्ध अवतार असंभव है । जो सष्टा है, वह सृष्टि कभी वन ही तहीं सकता । 
ईदवर का साक्षात्कार उसकी वाणी के रूप में, उसके शब्दों के रूप में, मनुष्य 
- को मिलता रहता है । या तो देवदूतों के द्वारा या दैवी ध्वनि से या सीधे 
मनुष्य के हृदय पर अंकित होता है। कुरआन में साफ लिखा है कि कोई भी 
मतुस्य ईईबर की आवाज सीधे नहीं सुन सकता। वह तो अपने चुने हुए प्रेपित 
या पैंगंवर की मारफत ही अपनी बात आदमी तक पहुँचाता हैं । यह नबी 
या रसूल कहता है-'वैसे तो मैं और इन्सानों की तरह हूँ | पर, मेरे मालिक ने 
मुझे प्रेरणा दी है कि मैं कहें कि आपका ईश्वर केवल एकमात्र ईइवर है ।' 
इस्लाम में 'इमाम' या पूर्ण श्रद्धा पर बहुत जोर है। जहाँ एकांत 
- निष्ठा है, वहाँ शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। बह केवल हाँ कहता है! 
किशात्मस्वरीकृति है, उसमें संभावनाओं को निरच्रय में परिवर्तित करेने की 


इस्लाम-धर्म में ईइवर [ १३७ 


जाक्ति है | यह श्रद्धा संकल्प का फल है; केवल सँद्धांतिक या वौद्धिक 
वस्तु नहीं । 

मुहम्मद के अनुसार, अल्लाह एक है और ईसाइयों के 'त्रि-तत्त्व' ( इड्वर, 
मेरी और यीश ) में मूस्लिम का विश्वास नहीं है। पवित्र आत्मा जिवरील्द है 
और वह "त्रि-तत्त्व' का भाग नहीं । मुस्लिम-धर्म के अनुसार, किसी भी वस्तु 
का अस्तित्व कारण के बिना नहीं है। अतः, सब कारणों का कोई मूल 
कारण अवद्य होगा और वह अपने-आप में संपूर्ण होगा। वह एक और 
केवल एक हो सकता है । यह एकता या 'तौहीद' है, जो या तो 'तौहीद अर्‌- 
रुव्वूबीया या तौहीद अल-उल्‌हीया' है । पहले का अर्थ है ईश्वर ने सब चीजों 
को बनाया और वही सबका संरक्षक है । पर, इसमें विश्वास रखने-मात्र से 
मनुष्य सच्चा मुस्लिम” नहीं होता । विश्वास दूसरी वात में भी रखना है 
कि ईश्वर एकमात्र और अनन्य है: 'ला इलाहि इल्लिल्लाह। उसके 
बिना दूसरा कोई नहीं । 

ईश्वर की परिभाषा में मुस्लिम-धर्मशास्त्री सात गुण आवश्यक मानते हैं : 

१. हयाह ( जीवन ) 

. इल्म ( ज्ञान ) 
- कंद्र ( शक्ति ) 
इरादा ( इच्छा ) 
« सम (श्रृति ) 
» वशर ( दृष्टि ) 
- कलाम ( वाणी ) 


नी ८ ए > ० 


6. १ 


जीवन : ईइवर का कोई समानधर्मा नहीं, सहयोगी नहीं। ईइवर जैसा 
और कोई नहीं। यदि होता स्वर्ग में या पृथ्वी पर, दा दोनों नष्ट हो जाते 
( २१ : २२ )। वह अननुकरणीय, अद्वितीय, अदृश्य, अनाकृति, अरूप, अरंग, 
अविभाजणित, बनंश, अव्याकृत और एकमेवाद्वितीयम्‌ है। वह अनादि, अनंत है । 
चह अनेक तत्त्वों का केवल जोड़ नहीं। वह किसी शरीर में या स्थान में रहदे- 
वाला केवल एक संयोग या चमत्कार नहीं । 

ज्ञान : ईश्वर वत्तंमान, भूत और भविष्यत्‌ का सर्वज्ञ है। उसके लिए 
कोई भी वात गुदह्य या अगम्य नहीं। सारे ब्रह्मांड में, स्वर्ग से पाताल तक 
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विचार-उच्चार का ज्ञाता है। ईश्वर व कभी भूल कर सकता है, न वह 
भूलना है । वह प्रमाद, आलस्यथ और निद्रा का शिकार नहीं होता । बह चिर« 
जागरूक है। 'उसके पास सब गुप्त बातों की चाभी है। जमीन और समुद्र पर: 
सब बातों को वह जानता है ।' (६५९ ) 


बक्ति : ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है। वह मृतों को जीवित कर सकता है ।' 
बह पत्थरों को मुखर बना सकता है, वृक्षों को चला सकता है, स्वर्ग बौर 
पृथ्वी को नष्ट कर सकता है और उन्हें फिर से निमित कर दे सकता है) 
'क्या वह मुर्दो को जिलाने की ताकत नहीं रखता ?' ( ७५'३५ ): ईश्वर की 


शक्ति सब वस्तुओं पर है । ( १११५९ ) 


संकल्प : ईश्वरेच्छा बलीयसी ! ईश्वर जो चाहता है, कर सकता है ॥ 
सत्र अच्छी-बुरी, संभव-भरसंभव बातें वह सहज कर सकता है। उसी की 
इच्छा से विश्वास करनेवाले का विश्वास है, और काफिर का कुफ था नास्तिक 
का अविश्वास । उसकी इ'छा या संकल्पशक्ति चिरंतन है। 'ईइवर अपनी 
मर्जी से सव कुछ करता है |! 'ईइवबर जिसे चाहे, शुमराह करे, जिसे चाहे: 
रास्ता बताएं ( १४४३२ )। 


श्रृति : ईश्वर के कान नहीं हैं। पर, वह सब ध्वनियाँ सुन, सकता है।' 
क्योंकि, उसके ग्रुण आदमियों की तरह नहीं। “हू सचमुच में सव कुछ 
सुतता है और सब कुछ जावता है । ( ४४९५ ) 


दृष्टि : ईश्वर सत्र कुछ देखता है। छोटी-सी छोटी चीज भी वह 
देखता है, यथपि उसे मनुष्य की तरह आँख नहीं है । “कोई भी दृष्टि उसे 
देख नहीं सकती, पर वह सब दृष्टियों को अपने-आप में समा लेता है।॥ 
(६१०३ ) 


वाक्‌ : ईश्वर वोलता है, पर भादमी की तरह मुँह या जवान से नहीं ।+ 
वह 'कलाम', जो ईश्वर की पवित्र वाणी है, एक है। उसकी कई शैलियाँ हैं : 
जाज्ञा, निषेध, आश्वासन, धमकी । कुछ सेवकों से वह सीधे बात करता है, 
जैसे मूसा से वह पर्वत पर बोला था या मुहम्मद से स्वर्गारोहण की रात को । 
औरों से वह जिवरील की मारफत बोलता है। इस तरह से वह पैगंबरों से 


बोलता है। कुरआन ईश्वर की वाणी ( कलाम ) है, इसलिए वह. 
अपर है $ 
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इंइवर के गुणों के संबंध में तो एकवाक्यता है) १४, उन्हें मनुष्य कहाँ 
तक जान सता है, इसके वारे में ऐकमत्य नहीं है । प्राचीन 'सिफात' वादीः 
मानते हैं कि ईश्वर के गुण चिरंतन हैं और वे ईश्वर की 'बांत' का मूलाधार 
या सास-सर्वस्व हैं। मोतजला-बादी कहते हैं कि ये गुण चिरंतन नहीं हैं 
आशारिया-वादी मानते हैं कि वे हैँ तो चिरंतन, पर ईइबर के सार से भिन्‍त हैं। 
देने चार गुण तो 'मौलिकः माने जाते हैं। उनके बिता अंतिम और ग्रुण 
नहीं रह सकते । 


इस प्रकार से ईदवर में कोई विरोधी तत्त्व हो ही नहीं सकता । जीवन 
यदि उसका लक्षण है, तो 'मृत्यु' उसमें हो नहीं सकती । ये तत्व 'सिफात अतृ- 
तुबूतीया' कहलाते हैं, यानों स्वीकारात्मक गुण । फिर, कुछ शत ऐसे हैं, जो 
'सिफात अस्सलवीया' कहलाते हैं, यानी तिपेषात्मक पुणे: जैसे ईबवर के. 
कोई आकार नहीं, कोई उसके समान नहीं, कोई उसका स्थान-विशेष 
नहीं आदि । 

अव 'कुरआन' में कई क्रियाएँ, जैसे बैठना, 'उठना, 'उतरना' और चेहरा, - 
हाथ, भाँखें आदि शब्द भी ईश्वर के सिलसिले में प्रयुक्त हुए हैं। ये सब तो 
आक्ृतिमूलक हैं, शरीर-संबंधी हैं।. यदि ये सच हैं, तो ईश्वर मनुष्य क्के 
समान हो जाएगा या अधूर्ण माना जाएगा । ये बातें 'तंजीह' के खिलाफ हो 
जाएँगी । अबू हनीफा, अश-शकी, अहमद विन हँवेल और मलिक विन 
अनस ने इसके वारे में कहा है कि कुरआन में जो लिखा है, उसे मान लेना 
चाहिए और उसके वारे में कोई तक अपेक्षित नहीं है। जो कोई शंका करता है 
या इस मामले में कोई ऐसा अर्य लेता हैं कि 'ईदवर के सचमुच हाथ हैं, तो 
उसके हाथ काट डालने चाहिए ४ 


अल्‌-तिरमिजी ते कहा है कि 'ईदवर उतर कर सातवें आासमान के नीचे 
तक आया', इसमें 'उतरवा' सही है । पर वह कैसे उतरा, यह पूछना गलत है । 
उसकी चर्चा या उसके बारे में तर्क व्यय है। अल्‌ वैदावी का कहता था : 
सिंहासन पर बैठना ईश्वर का एक गुण अवश्य है ; पर वह कैसे बैठता है, यह 
हमें नहीं मालूम / इब्व हूंवल का कथन है कि ईइबर अपने जैसा 
| अकेला है, उसके जैसा और कोई नहीं । (११२४) यह प्रदव पूछता ही व्यर्थ है: 
कि बह कैसे बैठता है। उसका बैठना केवल स्वयं वही जानता है । एक बार 
परदम्मद पैगंवर के सामने एक दासी घाई गई) पुहम्मद ने पुछा-हिंवर 


२१४० ] विभिन्‍न वर्मो में ईश्वर-कल्पना 


कहाँ है ?' वह बोली--'स्वर्ग में'। मुहम्मद ने कहा--/इसे स्वतंत्र कर दो ।' 
मुहम्मद उससे प्रसन्‍तन हुए; क्योंकि शब्दों को उस दासी ने ज्यों-का त्यों 
लिया था । 


इस प्रकार से इस्लाम के कट्टरपंथी ईश्वर के ग्रुणों को अपरिभाषेय, 
अव्याख्येय और अज्ञेय मानते हैं। इसलिए, इस्लाम के अनुयायी को ईश्वर के 
गुणों में केवल विश्वास करना है । उन्हें जानने का प्रयत व्यर्थ है; क्योंकि उसे 
जानने के साधन मनुष्य के पास नहीं हैं । इब्म खाल्दून कहता है कि इसका 
अर्थ यह नहीं कि मतुष्य-की तर्कंशक्ति व्यर्थ है; पर उसका उपयोग दैवी 
मामलों में नहीं किया जा सकता । उसने यह किताब तुम्हें दी। उसमें कुछ 
संकेत 'मुहकम' हैं, कुछ 'मृतशाबीह' । सिवा ईइवर के और कोई उप्रके पूरे 
अर्थ नहीं जानता । जो अपनी निष्ठा में स्थिर हैं, वे प्रश्न नहीं करते ) (३५) 
अतः, ईश्वर द्वारा कहे गए वचनों में कुछ भी अस्पष्ट या समझने के लिए शेप' 
हो ही नहीं सकता। आईशा ने कहा : एक दिन पैगंवर ते पाँचवीं आयत्त 
पढ़ी और कहा, जो इसमें अत्पष्टता देखें या कहें, उनसे दूर रहो ।” मुशब्बिही 
और मुजस्सिमी विचार इस्लाम-विरोधी माने जाते थे । 


कभी भविष्य में ईश्वर इन्सानी आँखों से देखा जा सकेगा या नहीं, यह भी 
बड़े विवाद का विपय रहा है। पुराणपंथी मूसता के शब्दों को उद्धुत करते हैं : 
'पर्वेंत की ओर देखो । अगर वह अचल है, स्थाण्‌ है, ठो तुम मुझे देख 
सकते हो' ( ७.१३९ )। इसका अर्थ यह हुआ कि पर्वत का एक स्थान पर 
स्थिर रहना जैसे संभव है, वैसे ही ईश्वर दर्शन भी संभव है। एक बार 
एक आदमी खलीफ अल-वाशिक के सामने लाया गया । वह आदमी कहता था 
कि उसे कयामत के दिन अल्लाह के दर्शन होंगे। अल्‌-बुखारी की कहानी 
उसने सुनाई । माह की चौदहवीं रात को हम ब॑ठे थे पेंगंवर के पास, तो उसने 
कहा-- “जैसे तुम्हें चाँद दिखाई देता है, वैसे तुम उसे देखोगे' ( शहीद अल्‌- 
चुखारी सूराकाफ पर अध्याय )। खलीफा ने उस आदमी को झूठा कहा 
और गुस्प्ते में उसे मृत्युदंड सुनाया। मोतजलियों ने इस मृत्युदंड को 
पुष्टि की। उनके अनुसार मृहम्मद पेंगंबर ने ईश्वर-दर्शन के संबंध में नहीं 
कहा था। पर, मनृष्य को जैसे चंद्र स्पष्ट दिखाई देता है, वसे ही ममियों को 


'प्रमत्त्त्व स्पष्ड दिखाई देता है, यह उपमा-मात्र दी थी। इसमें यही सिद्ध 
कि ईईइवर अदध्य या हफ्ति मे परे है । 
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अल-सुबृती ( मृ० १५०५ ईसवी ) ने ईश्वर के गुणों का विभाजन यों 
किया है : 


१. वे चुण, जो कि ईइवर के होने ही चाहिए ; अस्तित्व, पूर्वेकालीन 
चिरंतनता, भविप्यकालीन चिरंतनता, स्वयंभवता, एकता आदि । 

२. वे गृण, जो 'सिफात जल्‌-मजानी हैं: दक्ति, संकल्प, ज्ञान, जीवन,- 
श्रृति, दृष्टि, कलाम आदि । ये सव “वाजिव॑ गुण हैं। 

३. वे गुण, जो ईश्वर पर लागू नहीं ही सकते : अनस्तित्व, तिरोहित हो 
जाना, सिरजी हुई वस्तुओं से समानता, निर्भरता, हैतभाव, अनेकता, शक्ति या 
संकल्प का अभाव, अनान, वहरापन, अंवापन और मृत्यु का लक्ष्य होना । 

४, वे गुण, जो ईइवर के कहे जा सकते हैं। इसे संक्षेप में यों कह सकते हैं 
कि ईइवर किपी भी चीज को संभव या असंभव दना सकता है। 

मुहम्मद इच्च अज्-शाफी अल फजली इसी बात को अलग तरह से 
कहता है। ईदब्रर के वीस आवश्यक गुण हैं । “बुफ्द' या अस्तित्व तो ईइवर- 
गुण है ही, अन्यथा यह सृष्टि कैसे होती ? 'किदम्‌! का मतलव जब छुछ न था, 
तव भी खूदा था; 'वक्रा', यानी निर्रतरता, अनंतता, अमर-अक्षय नित्यता; 
मुखालफ', यानी जिन वस्तुओं का निर्माण किया गया, उनसे निर्माता की 
भिल्‍्तता; 'किय्याम विन-नफ्त', याती स्वायंभुव स्वतंत्रता, एकता, शक्ति, संकल्प, 
ज्ञान, श्रुति, दृष्टि, वाणी, सर्वशक्तिमत्ता ( यह 'शक्ति' से यों भिन्‍न है--जब 
शक्ति मूल या सार रूप में होती है, तब वही शक्तिमत्ता है; वह 'हाल' है । 
पर, जब शक्ति संकल्प, ज्ञान इत्यादि के ग्रुण होती है, जो वह मूल “शक्ति! पर 

अवलंबित तो है, पर दोनों में परस्परावलंव होता है ) । 

ईदवर रहमतगार, वंदापरवर, दैनिक रोटी देनेवाला, अपने लोगों को 
जिलानेवाला और मुक्त करनेवाला परम कृपालु है। इस तरह से अल्लाह के 
निन्‍्यातव्वे नाम हैं। पर, उनमें कहीं भी उसे अपने अनुयाधियों का 'पिता' नहीं 
माता गया है । इस्लाम की नजर में इस तरह का संबंध मनुष्य और ईश्वर 
में माना नहीं जा सकता । ईइवर के प्रति मनुष्य का भाव केवल दास्प-भाव 
हो सकता है । उसमें पुत्रवाली स्वतंत्रता नहीं । 

ईंइवर की एकता का प्रतिपादन करने से पैगंवर का सभी धर्मों के खोत से 


आना सिद्ध होता है। अल्लाह प्रकृति और मनुष्य का एकमात्र शासक है।, 


3४२ ] विभिन्‍ल धर्मों में ईइवर-करत्पना 


जउसका डर या दहशत सबसें व्याप्त है । इसलिए, उसके नाम पर जो कुछ 
औी कर्म किया जाय, वह पवित्र है। ईइवर का आदेश पुण्य है । उप्ष्में शंका या- 
पाप का प्रदन ही नहीं उठता । 'वहाबी' और अन्य मत ईश्वर की इस परम प्रवल 
सत्ता में विश्वास करते हें। उसमें पूर्ण निष्ठा ही अपेक्षित है । ईश्वर या 
बल के सर्वोत्तम स्रोत के प्रति कोई भी आशंका या संदेह रखनेवाले को दंडित 
किया जाना चाहिए। 

'क्त्तु म्‌ अकर्त्‌ म्‌ सर्वथाकत्तु म्‌', अल्लाह या ईश्वर होने पर यह परत 
उठता है कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा या सत्ता का क्या स्थान रह जाता है? 
मुस्लिम-धर्मशास्त्र के अधिज्ारी टीकाकारों में चार मत ऐसे हैं, जिन्हें सामान्यतः 
परंवर।बादी मत कहा जाता है। यही सर्वसाधारण मुस्लिम-बहुमंत का 
विश्वास भी है । 

अबू हतीफा [ मृ० ७६७ ई० ) के 'वसिया' में पहला मत मिलता है, यही 
'हुनफी' स्याय-शाखा का मूल भाष्यक्रार कहा जाता है : 

“हम यह कबूल करते हैं कि सारे काम तीन तरह के हैं : आवश्यक 
कर्तव्य, पृष्यकार्य, पापकार्य | जो अनिवाय कर्तव्य हैं, वे तो अल्लाह के 
आदेश हैं और वे उस अल्लाह की इच्छा, पसंद, आज्ञा (ूर्वे- 
“निर्णय, सृष्टि, निर्णय, ज्ञान, सहायता और सुरक्षित तख्ती पर लेख के 
अनुसार हैं। पुण्यकार्य वे हैं, जो अल्लाह की आज्ञा के रूप में नहीं, परंतु 
उप्की इच्छा आदि के अनुसार हैं। पापकाये वे हैं, जो न अल्लाह की 
आज्ञा के या उसकी इच्छा आदि के अनुसार हैं |” 

दूसरा कथन अल्‌-अशअरी ( मृ० ९३५ ई० ) के मत का है, जो दाशंनिक 
'किचारों के संधर्प से निमित हुआ : 

पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, न अच्छा, न बुरा, जिसे अल्लाह नहीं 
चाहता, सव चीजें अल्लाह के 'मशिय्रा' से होती हैं। ईइवर के करने से पहले 
कोई कुछ नहीं कर सकता । कोई भी ईश्वर से अलग और. स्वतंत्र नहीं। 
कोई भी ईइवर के ज्ञान से अपने को हटा नहीं सकता | ईश्वर के अतिरिक्त 
“कोई स्रष्टा नहीं । मनुष्यों के और सब निर्मित वस्तुओं के 'अ-मल' ( काम ) 

ईहबर द्वारा पूर्व निर्णीत हैं, ज॑सा कि उसने कहा है, ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया 
-और जो द्ुछ तुम करते हो, उसे पैदा कित्रा' ( कुरआन, ३७.९४ ) या क्या 
'ईइवर के अतिरिक्त और कोई निर्माता है ?” ( ३५.३१ ) ८ 


. इस्लाम-धर्प में ईश्वर [ १४३ 


इमाम गज़ाली के अनुसार : 

“हमने देखा कि जो भी वस्तुएं हैं, उन्हें चाहनेवाला वही है। वही वस्तुएँ 
जैसे घटित होतो हैं, उन्हें वैसे संचालित करनेवाला है । इस दुनिया में कुछ 
औ दृद्य या अदृद्य, छोटा या बड़ा, कम या अधिक, अच्छा या बुरा, लाभ या 
हानि, विश्वास या अविश्वास, ज्ञान या अज्ञान, सफलता या असफलता, वृद्धि 
या संकोच, आज्ञापालन या अवज्ञा का विपय है, वह उसकी इच्छा के बिना 
जहीं । अल्लाह की मर्जी से ही सव कुछ है या नहीं है । देखनेवाले की एक 
भी नजर या सोचनेवाले की एक भी गलती उसकी मर्जी के वर्गर नहीं है । 
वही ल्ष्टा, वापस लानेताला, सब कुछ करतेवाला कर्त्ता है। उसकी 
आज़ा का कोई विरोधी नहीं । उसकी नियति का कोई पुनरावृत्ति करनेवाला 
नहीं । जो उसे नहीं मानता, उसे कोई स्थान नहीं । वही सबका सहायक 
भौर वही सर्वकरुणावान्‌ है। सारी कायनात, सब इन्सान और जिनन्‍न और 
देवदूत और शैतान सत्र मिलकर इस दुनिया से एक दाना भी हटाना चाहें या 
उसकी मर्जी के खिलाफ फिर वैठाना चाहें, तो वे इस काम में अपने-आपको 
अमर पाएंगे । 


चौथा विचार अलू-तसफी के 'अकायद' में इस प्रकार है: 


“और, ईश्वर सारी कायनात के प्राणियों के कार्यो का निर्माता है, चाहे वे 
पविश्वास के हीं या अविश्वास के, जाता के हों या अवज्ञा के। यह ध्व कर्म 
उसी की इच्छा, आज्ञा और निष्कर्ष से हैं । 


/ईइबर के बंदर के 'अश्तियार' में है कि वह ऐसे सत्कर्म करे या दुष्कर्म, 
जो वह चाहता हैं। उनमें अच्छे कर्मों के लिए इनाम देना ईश्वर की 'रजा' पर 
निर्भर है और उनके बुरे कर्मो की जिम्मेदारी बन्दों को ही है । 


४ इस्धतिता' या कर्म करने की शवित उसी कर्म के साथ जुड़ी है, वह कमे 
के भूलभूत 'कद् का सार है, और यह शब्द योग्यता, कारण की प्रामाणिकता 
और अवयबों की कार्यक्षमता पर निर्भर है। जो कत्तैव्य दिया गया है, जिसे 
+तकुलीफ' कहते हैं, उस्के दिए जाते की सचाई उसकी योग्यता पर निर्भर है; 
फिसी भी वंदे को ऐसा करत्तंव्य नहीं द्विया जाता, जो कि उसकी ताकत में 
नहीं है 7 

.. इस मामले में शिया-मत में और अन्य पंथों की राय अलग है। पर, 
मुख्य समस्या यह है कि यदि ईश्वर सर्वेशक्तिमान्‌ है, तो मनुष्य या ईइ्वर द्वारा 


इस्लाम-धर्म में ईश्वर [ १४५ 


कि वह धर्मशास्त्रीय बचनों का संग्रह ही है । उसमें बहुत कुछ ऐश्षा है, जिसका 
सष्टीकरण और उसपर भाष्य आवद्यक था। कई रिक्त स्थातों की पूर्ति 
आवश्यक थी। इस कारण पैगंत्रर के कथन एकत्र बरतने आवश्यक थे, 
उनका अध्ययन आवदयक था, उन पर मूल्यांकन और चर्चा के सिद्धांत कौर 
मापदंड निदिचत करने थे। यह काम कई पीढ़ियों तक चलता रहा। 
दी कारण, कुरआन के साथ-साथ रूढियों का सिलसिला जुड़ा। हें 
'एपराओं में ईसाई और यूतानी विचारों का भी प्रभाव पड़ा ।” 
इध दृष्टि से कुरआन में यदि मनुष्य की स्वतंत्र संकल्पना को खोजें, तो 
“ता चलता है कि ईदवर के कुछ लोग निन्‍्यानच्चे नाम बताते हैं, दों और लोग 
निया एक हजार । एक निवंधकार के अगुम्तार, ये ताम केवल भक्ति के 
2] के लिए थे। वे सब ईइवर के गुण नहीं हैं । कुरआन में ईश्वर की 
दिर' और तकदीर' की चर्चा है । उसी के अनुसार मनुष्य की स्वतंत्रता भी 
निर्णीत होती रहती है। [ 


४ खेर की कश्ियरा' (इच्छा ) से वह सदा जागरूक, पूर्ण जावी और 
 बुद्धिभान्‌ शक्ति है । कई स्थानों पर ऐसा भी उल्लेश् है कि ईरवर की इच्छा 
पानुकूल, उसके अनुयावियों के निर्देशित होने के ढंग से गतिशोल होती है हे 
_हेश्णाप॑, 'यदि तुम अक्ृतज हो, तो अल्लाह को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं; 
वयोंकि उसे अपने बंदों के नाशक्रेपन ते कोई सुख नहीं होता। यदि ठुम कदम हो, 
वो वह भी सुंदी होता है । जो बोझ उठतिवाला है, वहं कमी दुसरे का वी 
नहीं उठता ।! (३९.९ ) रु 
6, पजु मान-अल-कुशआन' में मौलाना अशुल कलाम जावाई ने तकदीर का 
जय ईबवर की आज्ञा माना है। 'रब' में सब कुछ बता है ५ ईइवर हे झक्ति 
में विकास और संय्गता सब शामिल हैं । इसका कर्थ तकदीर! या नियत्ति 


गई टी में एसता एक भी वचय 
कोई पूर्वनिर्णीत या पर्वनिश्चिचत बात नहीं । कै लनिल एक बल 
ब बल ईदबर की मनचाही सनक था 


गहीं, जो सिद्ध करे कि सारा मातव-कर्म कें 
हैमवाली बात्त है । 

बल-रेजी ने अपनी कुरआन पर टीट 22 ला 5 
पानी और होते हैं। इसलिए, रर्व कुरकषन में कह री 8 दर हे 
हो, विश्वास करें; जिसकी इच्छा हो, अविश्वास कर . . .« (१८ : र८ ), 
यह हुआ 'मुकाम' । 


१४६ ] विभिन्‍न धर्मो में ईइईंवर-कल्पना 


जवकि तुम्हारी और कोई इच्छा नहीं होगी, सिवा ईश्वर या सब 
विश्यों के स्वामी की जो इच्छा हो ।! ( ५१ २९ ), यह 'चुतशविह हुआ । 
अब यह देखें कि रहस्थवादियों या सूफियों की इत्त बारे में क्या राय थी | 
सुहिउद्दीन इब्स अरबी, या शेख-इ-अकबर (सत्‌ ११६१--१२५० ई०) सूफियों 
के अच्यात्म-चित्रण के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं । उन्होंने ईश्वर के 
सूर्वे-निणंय और मानव की स्वतंत्र संकल्पना के विपय में बहुत कम कहा है । 
जलालुद्दीत रूमी जैमे कवियों ने या शेख अब्दुर रज्जाक काशानी (मृ० १३२९ ६० ) 
ने कुछ स्वतंत्र विचार किया है । वैसे तो रहस्थवाद का आरंभ इमाम हसन 
बसरी ( मु० ७छर८ ई० ), इतन्राहीम विन आदम (मृ० ७७७ ई०), भवू हाशिम 
उस्मान ([मृ० ७७६ ६०) और रत्रीस बसरो (मु० ९०१ ई०) से शुरू हो गया था। 
वे उम्मैयादों के खिलाफत्र-इ-रशिदा परंपरा को अमान्य करने के विरुद्ध थे। 
कूफा और बसरा में ये रहस्यवादी केंद्र बढ़ते गए। नवीं और दसवीं 
आताब्दी में अरबी में कई ऐसे टीका ग्रन्थ लिखे गए, जो आत्मनिरीक्षण, मृत्यु, 
अंतिम निगेय, आध्यात्मिक भावना आदि की चर्चा करते हैं। गजाली 
| सन्‌ ११११ ई० ) ने 'इह्मा अल-उलूम-अल-दीत” नामक बड़ा ग्रंथ लिखा, 
खर्राज (मृ० ५९९ ई०) ने 'कित्ाब-अल-सिदुक' लिखी और हल्लाज ने 'किताव- 
व्यल-तवसिव' । ऐसे कई ग्रंथ गिनाए जा सकते हैं । ग्यारह॒वीं शताव्दी तक इस 
“रहस्थब्ादियों में बारह 'गरोह! बन गए। शेख अल हजवेरी (मु० १०७२ ई०) ने 
खतके साम विए हैं : हुलूली, हल्लाजी, तैफूरी, मुसाहिबी, तुस्तरी, हाकिमी, 
चूरी, जुनेदी आदि । मसलन, तैफूरी आनंदोन्माद (सुक्र ) को गंभीरता 
६ सहूव ) से वेहतर मानते थे; खूफूफी ईह्वर के प्रत्यक्ष ( हुजूर ) और 
आवुपस्थिति ( मैच ) को महत्त्व देते हैं; सथ्याई शौक” ( आनंद ) और जलम 
' ६ दुःख ) को महत्त्व देते हैं । गजाली ने 'उलमा-इ-जाहिर' ( ऐसे विद्वानू, जो 
वाह्य पर बल देते हैं ) जौर 'उलमा-इ-वातिन' ( मर्मी और संत ) में अंतर 
स्पष्ट किया हैं । पहले प्रकार के लोग ज्ञान से कम की ओर जाते हैं; दूसरे 
“कर्म से ज्ञान की ओर । गजाली विभिन्‍न मतवादों में संश्लेपण और संयुणजन 
जदित करना चाहते थे, पर उनके तर्क से कुछ मतभेद बढ़ो । 
जड़ अब्दुल कादिर जिलानी (शायद सन्‌ ११६६ ई० में जनमे) एक ऐसे 
विद्ान्‌ रहस्यवादी हुए, जो बड़े अच्छे वक्ता थे, और 'तफस-इ-गिरा' पूर्ण ( बड़े 
अनुभववालि बुद्धिमान्‌ ) संत थे। 'अल फतह अल रवब्वानी/ तामक अपने 
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अवचनों में मुस्लिम-स(हित्य का सर्वोत्तिम सार निहित है। सन्‌ ११२७ ई० में 
डोख यूसुफ हमदानी (मू ० ११४० ई०) की आज्ञा से वे जनसाधा रण में अपना प्रचार 
करने लगे | शुरू-शुहू में बहुत थोड़े लोग उनकी बातें सुनते । फिर, बगदाद में 
हलवा दरक्ााजे पर उन्होने प्रवचन दिए, जिससे मुस्लिम-जगत्‌ के विद्वान्‌ उनकी 
ओर आढक्वृष्ट हुए । कई यहृदी और ईसाई भी उन्हें सुतकर मुस्लिम बने । यमन, 
सीरिया और मित्र से उतके पास अनुयायी खिंच आए । 
ख्वाजा अहमद या अता यासवी (मृ० ११६६ ई०) तामक मध्य एसिया के 
बड़े संत ने, जिन्हें अत्तार 'पीर-इ-तुकिस्तान' कहते हैं, एक सिलसिला-इ- 
ख्वाजागान शुरू किया । उसने तुर्की जवान में कविता लिखी है, जो उस 
भाषा के प्रसार के साथ-साथ व्यापक रूप में फैलती गई । अता यासवी के बाद 
-मंसूर अता (मु० ११९७ ई०), सईद अता (मृ० १२१८ ई०) और हकीम अता 
(मृ० ११८८ ई०) भी बहुत प्रसिद्ध हुए। रहस्यवादी विचारधारा फैलती गई, 
इस्लाम के कुछ रूढ रीति-रिवाज और रस्मों को ये लोग छोड़ते गए। ईसाई 
मत की कुछ बातों को वे अपनाने लगे । ख्वाजा अब्दुल खालिक गुजदुवानी 
(मृ० १२२० ई०) ने आठ सूत्र दिए, जो 'सिलसिलाह' के आधार माने जाते हैं । 
'इसी परंपरा में डेढ़ सदी बाद हुए ख्वाजा वहाउद्दीन नक्शवंद (मृ० १३८९ ६ई०)। 
इन्हीं की शिष्य-परंपरा में ख्वाजा अहरार (मृ० १४९० ई०) बहुत बड़े विद्वान्‌ 
और लोकप्रिय अमीर संत हुए । उनके प्रवचन सुतकर मौलाना जामी को कई 
"सूत्रों का अर्थ मिला । 
दूसरी रहस्पवादी शाखा चिश्तियों की है । सीसिया में रुवाजा अब्बू 
'इइतक (मृ० ९४० ई०) ने इसकी स्थापना की, ऐसा कुछ लोग मानते हैं । पर है 
“यह मुख्यतः भारतीय । रुवाजा मुईनुद्दीन चिइती ने अजमेर में अपना पंथ चलाया । 
सुरहावर्दी सिलसिला शेख अबू नजीव अब्दुल कादिर सुरहावर्दी 
/( मूृ० ११६८ ई० ) ने चलाया। वगदाद में शेख शिहाबुद्दीन सुरहावर्दी 
( मृ० १२३४ ई० ) उनके प्रमुख शिष्य हुए । 
फिरदौंसी सिलसिला, शत्तारी सिलसिला आदि और भी कई सिलसिले हैं । 
मतलन, रिफंदा, वेदविया, वय्यूमी, दसूकी आदि | इन्हीं सिलसिलों के साथ-साथ 
'खानकाह भी बने । पहला खानकाह दूसरी हिजरी में अबू हाशिम ने 
बनाया था। ये एकांतप्रिय साधना-स्थल थे । इनमें रहनेवालों को सात नियम 
'पालने पड़ते थे 
१२. सारे खलक के साथ मँत्री रखें। 


१ थे] विभिन्‍न धर्मो में ईश्वर-कल्पना 


२ प्रार्बवा और ध्यान में ईश्वर पर मत केंद्रित करें। 
« कप्राने और जीविका के सब उपाय छोड़ दें। ईइबर पर सब्र 
छोड़ दें । 

४, अंतर्जीवन की शुद्धि का यत्त करें । 

५. बुरे नतीजे पैदा करमेवाली चीजों से अपने-आप को बचाएँ !' 

५ 

७ 


स््ए 


, समय का महत्त्व समझें । 
, आलस्प और तंद्रा को पूरी तरह त्यागें । 


'अहल इ-खानकाह' ( खानऊफाहों में रहनेतालि ) दो तरह के थे: स्वाबी 
( मुकीमित ) और प्रवासी ( मुसाफिरित )। प्रवाप्ती दो दिन तक रहः 
सऊते थे । तीपरे दित उतको उत्त मठ के तियमों के अनुप्तार देवंदि। काम 
करना पड़ता था। जो स्थायी निवासी थे, वे भी तीव कौरियों में 
विभाजित हैं: अहल-इ-खिदमत, अहत-इ-शुभात और जहन-इ-खतबत । इन 
मों में पूरा अवुशासव रखा जाता था। इन्हें व्फ भी मिछता था। जहाँ 


ऐसा दान नहीं था, वहाँ मठ के शझित्य अवती जीविक। स्वश्व॑ं कमा लेते थे, या 
भिक्षा पर जीते थे । 


मारिफत' सूफियों का .खाव मकृ॒पद था। उत्ें वे सत्र तरीके खोजे 
जाते थे, जो ईश्वर के साथ संवभ ( वल्ल ) की संभावना बाते ।६ - 
कल्बा ( हृदय ) के दवाएा ही सात और अवंत का मिलते संभव थ। । जो भी :- 
'सिलसिले' में आता, उसे सत्से पहले तौता करनी पड़ती। अस्जाह, से 
मिलने के पाँच उपाय बताए गए हैं : हि 

१. जिऋ इ-जिह-तामध्म रण, एक विशेष मुद्रा में उच्चार-सहित । 

२. जिक्र-इ-खफी - सामध्मरण, मौत । ह 

३. पस-इ-अनसफ--प्राणायाम । 

४, मुरक्कबहू--रहस्पवादी ध्यान में मग्न होता । 

५. चिल्लह--चालीस दिन तंक एक स्थान में एकांत ध्यान । 


कुछ ममियों या सूफियों ने सभा या संगीत ( कव्वाली ) का भी महत्व 
बताय। है। सभा, उसे, लंगर -ये चीजें जन-संग्रह करने के लिए 
उपयोगी थीं। सूफियों का बड़ा कम इश्त/प को लोकप्रिय वसाचा था | 

आधुनिक काल में सैयद अह॒वद खाव ने 'उलमसाओं' से, भिन्न अधुनिक ' 
वैज्ञानिक जगत्‌ से प्रेरणा लेकर सुघार का यत्न क्रिया, पर ईशवरेच्डा और: 
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आमानव-स्वातंत््य के मामले में वे अबू हमीफा या इमाम गजाली के ही तर्को को 
मानते थे | डॉ० मुहम्मद इकवाल ने वंदे की खुदी को कर बुलन्द इतना” कि 
खुदा भी पूछे कि वंदे की रजा वया है ? यह कहकर मनुष्य को ईइवरोपम बना 
दिया । एक तरह से सच्चे मुस्लिम को व॑सी स्वतंत्र इच्छा या संकल्प संभव 
'नहीं है, जैसी कुछ अन्य धर्मों में है। इस्लाम में सब कुछ ईइवरापित है, 
“ईइवर-निर्देशित है, ईश्वर-इच्छित है। जो बादशाह है, वह शरिया के 
“हिसाव से केवल अल्लाह का वंदा है, यानी उसे 'मिल्लत' को जवाब देना 
-जरूरी नहीं। 'कुफ़' को छोड़ वह जो कुछ कहे, प्रजा को मानना चाहिए । 
कुरआन में शराव पर पावंदी है, मगर 'शरिया' के हिसाब से तम्बाक्‌ पीना 
“या अफीम का सेवन भारत में प्रतिवंधित नहीं । तुर्की के एक शेखुल इस्लाम ने 
तो यहाँतक कहा बताया जाता है कि जो काफी पिये, वह 'काफिर' । फिर भी, 
मुस्लिम देशों में काफी का खूब चलन है। सूअर के मांस पर जरूर सब जगह 
"प्रतिबंध है और मुस्लिम उससे परहेज करता है। इस प्रकार, धर्म और 
ज्याय या कानून धीरे-धीरे कुछ एक दूसरे से अलग-अलग होने लगे | यहाँ तक 
कि आधुनिक मुस्लिम स्त्रियाँ पर्दा छोड़ने और एकपत्नीत्व के नियम की 
मानने पर आंदोलन कर रही हैं । भारत में हनफी' कानून चलता है। 'शिया' 
शासक या अनुयायी उसे नहीं मानते । मिस्र में शफी पद्धति है। समय और 
देश-विशेष की परिस्थितियों से मूल सिद्धांतों के आचरण में अंतर आता ही 
“रहता है। पर, इस्लाम काफी हृदतक मूल रूप के अनुसार प्राचीन परंपरा पर 
आधारित, अपरिवत्तित रहा है। यह एक साथ उसकी शक्ति और सीमा 
सभी है। 
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पदिचमी सम्पता के एक तिहाई हिस्से का संबंध यहूदी बंों से है ४ 
उदाहरण के लिए, बच्चों के नाम ही ले लीजिए : ऑंडम, नोंहा, अन्ाहाम,- 
आइजेक, रेवेका, सारा, मोजेस आदि सारे नाम यहूदी हैं। माइकेल एंजेलो ते 
जब डेविड का पुतला बनाया या सीस्‍्टीन गिरजाघर की छत पर विशाल चित्र 
बनाए, तब यही भाव उसके मन में था । दांते ने जब 'डिवाइन कामेडी' इटैली 
में लिखी या मिल्टन ने महाकाव्य 'ैराडाइज लास्ट' लिखा, तब भी यहूदी मिथक 
उनके मन में मँडराते थे । अमेरिका के, स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में 'बाइ देभर 
क्रिएटर' ( अपने स्रष्ठा के द्वारा ) या स्वतंत्रता की धंटी पर 'प्रोवषलिम लिबर्टी 
अ आउट दि लैंड' ( सारे प्रदेश में स्वतंत्रता घोषित की जाए ) आदि शब्द 
यहुदियों की प्राचीन पवित्र पुस्तक से हैं। सबसे बड़ा यहूदी प्रभाव जीवन की: 
समस्याओं के प्रति पश्चिमी देशों के रुख में पाया जाता है । 


इतिहास में यहूदी बहुत देर से जाएं। तीन हजार बरस ईसा-पूव्व में 
मिस्र में पिरामिड बन चुके थे और सुमेर तथा अककाद के साम्राज्य विदव- 
साम्राज्य थे। ईसा-पूषे १४०० में फिनीशिया उपनिवेश बना रहा था और 
इन सबमें यहूदी कहां थे ? वे किसी कोने में उपेक्षित पड़े थे । अरबस्ताव के: 
रेगिस्तान के उत्तर में एक घुमन्तू जाति थी, जो अपनी आजीविका किसी त्तरह्‌ 
जुटा रही थी। वह संख्या और महत्त्व में बहुत थोड़ी थी । 


जब उस जाति के लोगों ने वसने का इरादा किया, तव जो देश उन्होंने चुना, 
बह भी कोई बहुत प्रभावशाली नहीं था। दात से वीरशेवा तक डेढ़ सौ मील 
लंबा, और येरूशेलम में पचास मील चौड़ा, फिलस्तीन एक छोटा-सा देश था । 
वहाँ की भूमि भी वैसी उपजाऊ या बहुत जरखेज नहीं थी । यूनान में जानेवाले 
भवासी साउंट आलिपस पर चढ़कर कल्पना करते हैं कि क्यों देवताओं ने अपने" 
निवास के लिए यह नन्‍्दव कानन चुना। फिलस्तीन उसकी तुलना में 'सौम्य और 
पमतल सपाट देश है। वहाँ सब कुछ आकाश के नीचे खुला है।' एडमंड: 
विल्सन जब वहाँ यया, तव उसने पूछ कि क्या इसी देश में इतने बड़े धर्मयुद्ध 
हुए ? क्या यहीं के चरागाहों में पहले प्रार्थना-स्वर गूँजे ? सब जगह पत्थर 
और कुछ भेड़-बकरियाँ नजर आती हैं। जौर तो कुछ भी नहीं है । यहूदियोंए: 
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का इतिहास भी किसी तरह दिव्य या भव्य नहीं । अन्य जातियों को भां तिः 
यहाँ का भी इतिहास सामान्य घटनाओं से भरा हुआ है । अमुरिया, ब्रेविलोन, 
मित्र और सीरिया की तुलना में यहूदियों का प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण इतिहास- 
वाला नहों माना जा सकता। फिर भी, धर्मो के इतिहास में यहुदियों का एक. 
विज्येप स्थान है | 


आरंअ में ईदवर था. . . .! यहूदियों का सारा जातीय जीवन ईइबरापित' 

रहा है जौर ईश्वर की खोज में वीता है। किसी की भी कोई भी चितन-पद्धति 
हो, उसमें दुसरे' करा विचार आवश्यक है। इसके दो कारण हैं : एक तो कोई भी 
यह नहीं मान सकता कि वह स्वयंभू है। वही अपने-आपको अस्तित्व में लाया । 
फिर, उत्ते सृष्टि में लानेवाला 'दूसरा' भी मनुष्य ही नहीं हो सकता । इसका 
अर्ध बहू हुआ कि मानव-जाति की उत्पत्ति अपने से अलग किसी तत्त्व से हुई । 
दसरी वात यह है कि प्रत्येक मनुष्य कभी-त-क्रभी अपने-आपको सीमित अनुभव 
हरता बाबा है। कोई बड़ी चद्दान ही है, जो वह उठा नहीं सकता; कोई 


समुद्ी तूफान है, जो उसका गाँव बहा के जाता हैं। बानी एक दन्य! है, 


जिससे उत्का जन्म हुआ ; औौर एक वन्य! है, जिसका सामना उसे सदा करना 


पड़ता है। अब मनुष्य इस “वन्य का थर्व जानने का निर्तर बल करता 
रहता है। यथा तो उम्तका बर्बे स्पप्ट है या बह जनवंमय है। था अर्व-अनये 
से परे है, या वह अर्य पाने के चिरोध में है। यहूदी कहते हूं 
अपर्याप्त हैं, भमास्य हैं. 





हैँ कि थे चारों उत्तर 
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निश्चित रूप से निगुढ हैं, वह व्यक्तित्व-संपन्‍त है। अब यहीं पर यहूदियों का 
अपने पड़ोसियों से मतभेद हो गया । वह परम तत्त्व केवल एक व्यक्तित्व ही 
-नहीं है, उसकी एकांत, सर्वश्रेष्ठ प्रकृति से परे इच्छा और सत्ता है। अब उस 
समय मिस्तियों, बैविलीनियों और सीरियाई लोगों में प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति का 
अपना देवता था। समुद्र और आकाश, झंझा और सूर्य सबके देवता थे । 
पुराने करार ( ओल्ड टेस्टामेंट ) में एक दूसरा ही माहौल है। यहाँ. प्रकृति 
सारी चराचर सृप्टि के एक स्वामी की अभिव्यंजना है । 


जब हम प्रार्थना १९ में पढ़ते हैं, आकाश या स्व ईश्वर के ऐश्वर्य की 
घोषणा करता है; और आसमान में अपनी कला दिखलाता है, तो ऐसा 
लगता है कि मिन्नियों और वैविलोनियों के विश्वासों का मजाक उड़ाया जा 
'रहा हैं। आकाश क्या है ? ईश्वर की महत्ता का साक्षी-मात्र | मेसोपोटामिया 
के लोग उस आकाश को ही आनु' तामक देवता मानते थे। मि्तनियों के लिए 
सःत स्वर्ग देवी मातृश्कक्ति के रहस्य के सोपान थे। मिस्तियों के लिए सूर्य में 
वह सव गुण थे, जो रूष्टा में पाए जाते हैं। वह शम्स है, परम न्यायदाता हैं। 
'पर यहूदियों के धर्मग्रथ में प्राथंता रचनेवाले की दृष्टि में सूर्थ भगवान्‌ का एके 
“नौकर है। वह अँधेरे कमरे से निकलतैवाला नवविवाहित वर है। इन 
'प्रार्थनाओं में ईइवर प्रकृति से परे है। इस प्रकार, हिन्र लोग अपने 
पूर्ववत्तियों से भिन्‍त नए मौलिक विचारों को उद्भावना कर रहे थे । 


ओल्ड टेस्टामेंट में याहवेह ( जिसे जेम्स राजा के समय के अँगरेजी- 
.रुपांतर में गलत हिज्जे से जेहोवा लिखा गया ) के अलावा भी और देवता हैं, 
फिर भी बहुदी धर्म का सबसे बड़ा योगदान उसका एकेद्वरवाद है। वे अन्य 
गौण देवता भी ईश्वर से ही पैदा हुए थे । “तुम देवता हो, पर सर्वोच्च की 
-संतान-मात्र हो !' (साम, ८२६) फिर, ये दूसरे देवता मर्त्य थे। परंतु परम 
एकेद्वर या सर्वेश्वर में विश्वास यहूदियों को अन्य धर्मियों से अलग करता है । 
यदि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य एक ईश्वर है, तो वहू अन्य कई देवताओं में अपना 
ध्यान कैसे बेंटने दे सकता है। प्रत्येक मनुष्य को एक ही जीवन मिला है। 
उसका एक ही ईश्वर हों सकता है। अनेक देवता होने से भनृष्य खंडित हो 
जाएगा। 'सुनो, इसराइल, हमारा स्वामी, हमारा ईइवर केवल एक है !! 
जब धन पूछा जा सकता है कि यह ईदवर नीति-अनीति से परे है, या 
वह मनुष्य का विरोधी है। परंतु, वह ऐसा होता, तो ईश्वर का अर्थ ही 
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अष्ट हो जाता । मनुष्य का जीवन अपने साथियों के साथ अधिक ये तरह 
चीतता, यदि वह नैतिक होता, और उस नैतिकता को ऊपर की शक्ति था 
ईश्वर का समर्थन भावश्यक था । यदि मनुष्य सदा ईदवर के विरोध में 
रहता, तो जीवन में पूर्णता था शांति कहाँ से आती ? ट्पुक्रेशियस ने रोम में 
इसीलिए नास्तिकता का प्रचार विया कि यदि देवता इतने दुष्ट, पापी, 
दुराचारी, प्रतिशोध लेनेवाले और मनमाता व्यथ्हार करनेवाले हैं, तो ऐसे 
देवताओं की अस्वीकृति ही अधिक अच्छी बात है । 


यहूदियों का ईश्वर केवल एक ही नहीं है। वह नैतिक भी है और वह 
भनुष्य की उपेक्षा वहीं करता । यहूदी घ्म से पूर्व के विश्वासों को गहुदियों ने 
इस प्रकार से उलट दिया। आलिपस के यूवानी देवता सदा सु दरियों का 
पीछा करनेवाले थे; यहूदियों का सिनाई का देवता विधवाओं और बनाते 
4र करुणा वरसानेवला था। मेस्तोपोटामिया का 'आनु' और कल्ताने का एल 
अपने ही ढंग से 'ढ़े-टेढ़े जात' थे, तो याहवेह अपनी जनता को दासता से 
उवारनेवाला और वैविलोन में अपना निर्वासन सहन करनेवाला था । यहूदी 


ईदवर परम दयालु और परम नैतिक पृष्यात्मा है। 'जो याहवेह, तुम्हारे जैसा 
और देवताओं में कौन है ?' 


दस्ताएवसकी के 'कारामजाव बंधु' उपन्यास में इवान बोलता है, 'ैं 
जानता हूँ कि ईश्वर की दुनिया है, फिर भी मैं उसे स्वीकार नहीं करता । 
मैं ईइवर को अस्वीकार नहीं करता, पर उसकी बनाई यह दुनिया मैं अस्वीकृत 
करता हूँ। मैं इस दुनिया को स्वीकार नहीं कर सकता ।' इवान अकेला 
नहीं है। कई दर्शन ईडवर को अच्छा, पर उसकी सृष्टि को बुरा मानते हैं। 
ऐसे निराझावाद में यहूदी धर्मग्रंथ यों आरम्भ 


होता है: आरम्भ में 
ईदवर ने आकाश दताया और पृथ्वी बनाई ।” यह सारी सृष्टि ईइ३२-निमित 
चंताने का कया अर्थ है ? जो इस दुनिया में जीता है, उसके लिए उसे किससे 


बनाया और कब बनाया या पदा के लिए बना डाला-ये सारे तथ्य 
येमानी हैं । 


परंतु, यहूदियों के इस वचन में सृष्ठि का मूल्य और सार निहित है। 
यहुदी आशावादी घर्म है। चूंकि इस सृष्टि को ईइवर ने बनाया, बह 
सार्थक है, जीने लायक है | जो ऐसा नहीं मानते, वे निराशा के अंधेरे गत्तं में 
भव्व ते हैं। इस प्रवार से यहूदी ईश्वर एक ऐसी सत्ता है, जिसमें शक्ति और 
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मूल्य एक स्थान पर है। वह जो चाहता है, करता है, और जो कुछ करता है,. 
वह अच्छ। ही करता है। इसलिए, ईइवर जो निर्मित करता है, वह भी 
अच्छ ई लिए हुए है। 


अब मनुष्य के सामने दो ही विकल्प हैं : या तो दोप उसमें है, या शेप 
दुनिया में है। स।री गदिश सितारों की है, भाग्य ही खराब है-यह एक 
दृष्टिकोण है | सब तरह के दुःखबादी इस तरह का विश्वास करते हैं। कुछ 
लोग कहते हैं कि बच्चों को एकमात्र खिलौना जैसी “जिग सा! पहेली देती 
चाहिए, जिसके टुकड़े कभी एक-दूसरे से न जुड़ते हों। टॉमस हार्डी इसी तरह 
मनुष्प को क्र देवताओं के हाथ का खिलौना मानता था। बल्कि ऐसीः 
मविखियाँ, जो जब ईश्वर की इच्छा हो, वह मार डालता है। उमरबैयाम ने 
रात और दिन के चौसर या शतरंज पर मनुष्यों को मोहरा-मात्र माना था और 
ईश्वर ऐसा मनमाना खिलाड़ी है कि जब वह चाहता है, तव उठा कर मोहरें 
संदूक में एक-एक कर बन्द कर देता है। सोमरसेट मॉम के ऑँव हा मन: 
बांडेज' उपय्याप्त में प्रमुख पात्र फिलिप को एक फारस का कालीन दिया जाता हैः 
और कहा जाता है--जब जीवन का अर्थ उलझने लगे, इस कालीन को 
उलट-पुलट कर देखना, कोई अर्थ मिले उसके डिजाइन का, तो जीवन का 
भी अर्थ है। फिलिय इस नतीजे पर पहुँचा कि जीवन एक तिरथेकः 
झमेला है । 


दूधरा रास्ता यह है कि जब भी कोई दु.ख या विपदा पड़े, तब उसका कारण 
निन में खोजना । दोप अपने भीतर हो सकता है। अब इस उचर में 
अधिक कुछ करने को है। मनुष्य भाग्यवादी बना हाथ-पर-हाथ धरे वैठा 
नहीं रहता । यहूदी जब सृष्टि को ईश्वर-तिर्मित माचता है, तव वह जीवन में 
अपनी आस्था ही दुददराता है। जीवन का अर्थ छिपा हुआ हो सकता है; 
सहज समझ में न आनेवाला हो सकता है, पर वह है। आदधिर जीवन 
ईश्वर-निमित है। वह व्यर्थ कैसे हो सकता है ? 


यहुदी-भर्म ग्रंथ प्रकृति को वन्य या असमभ्य नहीं मानते । उसमें लिखा है : 
“ईंडवर ने जो कुछ बनाया, उसे देखा, और देखो, वह सब बहुत अच्छा था। 
इसीलिए, यहूदी-पर्मग्रंथ में ईश्वर द्वारा वचन में दिया गया .देश 'उत्तम, गेहूँ, 
द्राक्षा, अंजीर, अनार, जैतून और शहद का देश है; एक ऐसा देश, जिसमें तुझे 
शोटी की कभी कमी नहीं होगी ।” यहुदी धर्म में ऐसेनेस जैसे कुछ पंथ ब्रह्मचर्य 
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का आदेश देते हों, अन्यथा विवाह और संतान की 5शंसा यहूदी धर्म में पूरी 
तरह की गई है। हर व्यक्ति को अधिक-से अधिक संपत्ति, द्रव्ध और भौतिक 
बरतुएँ प्राप्त करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। यहुदी धर्म का 
ऐसा प्रवृत्तिपरक, आशावादी और जिजीविपापूर्भ दृष्टिकोण संन्यासमार्गी 
धर्मों के विपरीत है । 

चीनी धमे के 'ताओ ते चिग' में लिखा गया है कि जो पृथ्त्री पर अधि- 
राज्य करते हैं, अपने इच्छानुसार उम्रे बाकार देते का यत्न करते हैं, वे कभी 


ए्‌ 
सफल्न नहीं होंगे। यहूदी बर्म कहता है--वे सारी पृथ्वी पर अपनी 
सत्ता फैलाएँ।' 


आचे विशप टेपल का मत है कि बढ़दी और ईसाई-बर्म संसार के सब 
धर्मों में सबसे अधिक भौतिकवादी हैं। पद्चिचम में प्रकृति पर विजय और 
विज्ञान का बोलवाला इसी कारण बढ़ा | यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मो' में 
शरीर और बार्मा के मिलन को बुरा नहीं माना गया है। जीवन के भौतिक 
पक्ष महत्त्व के हैं, इसलिए इन धर्मो' में तामाजिक कत्तंव्य और मानवता की सेवा 
पर जोर है। शरीर मृक्त के मार्ग में वाधक नहीं, सहायक है | प्रकृति दंवी 
गुणों का अधितिधान हो सकती है। इसलिए, यहूद्धियों का ईश्वर प्रेम का. 
निधान है। मनुष्य उसकी प्रिय संतान है । होतिया में यह १द आते 
मेंते सिद्याया एप्राहीोम को चलना 
मैंने उन्हें गोद में उठाया .,....... 
मैं उन्हें कद्णा के सूत्रों से संचालित करता रहा 
प्रेम के बन्धनों से 
ओ एप्राहीम ! मैं तुम्हें कैसे छोड़ दर 
. वो इसराइल ! मैं तुम्हें कैसे दे टू 
मेरा हृदय मेरे भीतर उमड़ आता है 
मेरी कव्णा उष्ण और कोमल होती है 
( होसिया, ११ : ३"४,८५ । 


है। यूनानियों की दृष्टि से प्रकृति का 
कम र खनु-बकर की भाँति चलता र 
यहुदियों की दृष्टि में संसार ईश्वर का कार्यक्षेत्र है 


ये र्मंय 
४“ मे खगार 
> 
प्रख््ट्खहर >र 
दूर आदर गा ड्ट | 


लए इतिहास बहन मदरद 2 


हूँ: 


हिंदु-दृष्टिकोण में संसार माया 
नित्य-क्रम संसार-चढ् 

"जद, हेता है, अव्याहृत । परंतु 
। इसलिए, यहुदियों के- 
इतिहास सामाजिक कत्तंव्य या सांमूहिक- 
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च्क्म का कारण और साक्षी है। यहूदी मिस्र में गुलाम रहकर ईश्वर की 
अश्ंसा नहीं कर सकता था । यहूदी की दृष्टि में इतिहास मनुष्य के लिए 
अवसर प्रदान करता है। ईइवर इतिहास का नियंता है । बिना ईइवर की 
चइबच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता। पत्ता भी उसकी इच्छा के विना नहीं 
खड़कता । इतिहास की घटनाओं में कुछ निर्णायक होती हैं, जिनके पीछे 
निश्चित देवी अधिष्ठान होता है । 


यहुदी-धर्मग्रंथों में इतिहास के एक विशेष प्रसंग में जब धर्मग्लानि 
होती है, ईश्वर अवश्य अपना चमत्कार दिखाता है। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर 
विशेष रूप से यहूदी जाति को चुनता है। उसी के हाथों संसार का उद्धार 
होना है। यहुदी-धर्मेग्रंथों में उत्पत्ति-अध्याय में कहा गया है कि आदम से 
आज्ञा नहीं मानी, वजित फल खाया, एबल के केन का खून हुआ, ईश्वर के 
पुत्र और पुत्री आपस में संभोग करने लगे, नोहा के पुत्र समर्ेग्रिक अप्राकृतिक 
पापाचार में डूबे, तभी महाप्रलय की वाढ़ भाई। ऐसी दूरवस्था में ईइवर ने 
अब्राह्माम को बुलाया और कहा--नए देश में नए लोगों को बसच्ताओ। 
इतिहास में यह क्षण निर्णायक है। अन्नाह्मम को ईइवर चुनता है। वह पहला 
हिन्न, बनता है, ईइवर द्वारा तिर्वाचित प्रथम व्यक्ति | 


भारत में इतिहास से परे, कालातीत, ईइ्वर-तत्व है। जो कुछ है, वह 
केवल “व्यक्त मध्य है। संसार में सुख-दुःख, आनंद-यातना, अच्छाई-बुराई 
प्रायः समान मात्रा में रहेगी । इसलिए, मनुष्य का संसार बदलने का यत्व 
व्यथे है। मित्र में, मेसोपोटामिया में प्रकृति को ही ईश्वर मान लिया गया। 
वहाँ भी संसार बदलने का प्रदन ही नहीं उठता । पर, सामी धर्मों में, यहुदी' 
धर्म में विशेष रूप से, मनुष्य को ईदइवर का प्रेषित माना गया । उसका 
ऐतिहसिक कर्तव्य बताया गया। ईश्वर केवल यथास्थिति का संरक्षक नहीं, 
आदरों को घरती पर लानेवाला भी है। मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता का दुपयोग 
किया, इसलिए उसे ईश्वर से पूरा इनाम नहीं मिला । यहूदी धर्म में मनुष्य 
सदा अपनी दैवी पूर्णता-प्राप्ति की खोज में है। जूडाह के मसीहा सुधारक 
राजनैतिक शक्ति बने । और, इसी कारण यहूदी धर्म ने जो नींव रखी, उसी में 
इस्लाम ओर मसीही धर्मो ने अपना संसार-सुधार-कार्य आगे बढ़ाया। यहूदी 
० आम इसी कारण से 'दस आदेशों" पर जोर दिया गया । रवाय ( यहुदी 
,.. इजार ) लोगों की दृष्टि से ओल्ड टेस्टामेंट प्ें ६१३ आदेश हैं, जो मनुष्य को 
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सही रास्ता दिखाते हैं। पर, दंस आदेशों में भी चार सबसे प्रमुख माने 
गए हैं। बलप्रयोग, संपत्ति, यौव जीवन और उच्चरित शब्द ऐसे क्षेत्र हैं, 
जिनमें ये आदेश ईव्वर की आज्ञा की तरह माने जाते हैं 

१ तू हत्या नहीं करेगा | 

२, तू व्यभिचार नहीं करेगा । 

१, तू चोरी नहीं करेगा । 

४. तू झूठी साक्षी नहीं देगा ! 

लर्मन-कवि हाइने ने इसोलिए कहा था कि सिनाई पर्वत उस हेबरतः 

मृस्ता के आगे कितना छोटा लगता है, जिसने ऐसे आदेश दिए । इसराइल मे 
ऐसा दूप्रा मसीहा पैदा नहीं हुआ । 


पहुदी धर्म में मसीहा का बड़ा माहात्म्र है। फैट का अर्थ दो गूतानी 
शब्दों से बना है: प्रोपक्ष में, फीठेस-वोलना । मानी मंस्तीहा या प्रेषित 
वह है, जो पक्ष में बोलता है । ईहवर ने मुसा से कहा कि फारोहा ते जाकर 
कहो कि अपे लोगों को वह मुक्त करे। तो सूसा ने कहा--वह बोल नहीं 
सकता | तो ईइ्वर ने कहा-तेरा भाई, आरोन, प्रोफेट बनेगा ! संक्षेप में, 


मसीहा वह बना, जो खबर के अ्रतिनिधि के रुप में बोलता है। ईश्वर और 
भनुष्य के बीच की कड़ी 'प्रोफेट' है । 


मत यह प्रेपित तीन अवस्याओं में से विकसित हुआ।। पहले ग्रोकेद: 
समूह में होते थे। वे जमात में चलते थे। वे नाचते-गाते और उन्हें 


हाल' आता । वे ईश्वरोन्माद में अपनी चेतना खो देते । इस पहली 
अवस्था में नैतिकता का प्रश्न नहीं था । 


दूसरी अवस्था में नीतिशास्त्र भा जाता है। धर्मग्रंथ के लेखन के पहले 
के प्रोग्ेट अकेले परमहंस थे । जैसे : एलिजाह, एलिशा, वैधान, मिकाइआह, 
थाहिजाह इत्यादि ।. वाइविल में उनके नाम नहीं हैं, चूंकि वे बाइविल से 
पहले के हैं। उन्हें अकेले एकांत में ईश्वर-साक्ष/त्तार होता था । एलिजाह 
को ईश्वर ने आदेश दिया--नाबोब को जिसे अन्याय से पत्यर मारे हैं, जिसके 
न्ण कुत्ते चाटते हैं, वे ही कुते इसराइल के राजा आहाब के ब्रण बाटेंगे। 
जा और राजा से कह दे।' इस कथा में एक अज्ञातनाम व्यक्ति अन्याय के 
विरुद्ध अकेज्ा खड़ा होता है। उसे ईश्वर का पूर्ण समयन प्राप्त है। राजा के 
विरोध में कहता उस जमाने में आश्ात नहीं था। ऐसी ही दूप्तरी 
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कहानी डेविड की है । अपने घर की छत से उसने बाथशेवा को नहाते हुए देखा 
और वह उसपर आसकत हो गया । बाथशेवा के पति उरिया को उसने युद्ध में 
भेज दिया, अकेले । ताकि, वह वहाँ मारा जाए। प्रोफेट नैथान को इस बात 
का पता लगा। उसने प्रचार किया-- “यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम 
डेविड ने किया । ऐसे लोग जो दूसरों की पत्तियों को पाप-दृष्टि से देखते हैं, 
उनकी पत्नियों को उनके पड़ोसी बलात्‌ ले जाएँगे। डेविड ने यह काम गुप्त 
रूप से किया और लोग खुले आम, दिन-दहाड़े यही करेंगे। पापी को सजा 
उसी तरह से मिलेगी।” 


बाद में यहूदी धर्म में बड़े-वड़े लेखक प्रोफेट भ्ाएं : आमोस, होसियां, 
मिकाह, जेरेमियाह, इसायाहू आदि। यहाँ भी प्रेपितों के देवी उन्‍्माद की कथाएँ 
दी गई हैं। अब इन प्रेपितों ने ईश्वरेच्छा को लेखबद्ध किया । सारे समाज के 
पापों की भर्त्सता की । इस समय संपत्ति मुट्ठी-भर लोगों के हाथों में संचित 
हो गई थी । गरीब लोगों को पशुओं की तरह तप्त मुद्रा लगाई जाती और 
गुलामों वो तरह एक जूते की जोड़ी के एवज में वे वेचे-खरीदे जाते । स्वामी 
दासों के साथ चाहे जैसा दुव्यव्यहार करते । स्त्रियों के साथ चाहे जैसा अत्याचार 
होता । अनिच्छित संतान सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दी जाती । ऐसे 
समय इसराइल देश राजनतिक श्षत्रुओं से घिरा हुआ था। ऐसे समय 
यहूदियों ने ईश्वर की इच्छा को प्रमाण मानकर संघर्ष आरंभ क्रिया । ईश्वर 
अपनी श्रिय संतान को इस प्रकार सदा दुःख में नहीं रखेगा । ईइवर जिसपर प्रेम 
करता है, उसे वह अवश्य बचाएगा। ईइवर ने सोचा कि मेरे सामने खाली 
प्याले हैं । यदि मैं इन्हें बहुत गर्म पानी से भरता हैँ, तो काँच चनकेगा । यदि मैं 
इन्हें बहुत ठंडे पानी से भरता हूँ, तो कांच तड़केगा । सो गरम और ठंडे पानी 
को मिलाकर मैं इन्हें भरू' । वैसे ही संसार में अत्यधिक दया और अत्यधिक 
न्यायनिष्ठ रता से वचकर ईश्वर ने दोनों का मिश्रण दिया । 


यहुदी धर्म के प्रचारक प्रेषित सीवे-सच्चे किसान हैं, सुधस्क्ृत नागरिक 
भी हैं । कुछ ईश्वर की वाणी को सिह-गर्जन की तरह सुनते हैं; कुछ तूफान से 
पहले के सल्ताटे में ईश्वर का शब्द सुनते हैं । प्रत्येक मनुष्य को बड़ी-से-बड़ी 
सत्ता को चुनौती देने का अधिकार है । ये प्रेषित एक भूचाल की तरह 
आते हैं । इतिहास में विस्फोट पैदा करते हैं । इस प्रकार से जब-जब 
आवश्यकता हुई, बहुदियों को ईश्वर के दूत मिल यंए । 


यहूदी धर्म में ईश्वर [ १५९ 


रत 


ईइवर दंड भी दिलाता है। आमोस में लिखा है : 
“जो लोग अपना सत्य चाँदी के टुकड़ों के लिए बेच देते हैं 
जिनके गरीब जूते की जोड़ी के लिए वेचे जाते हैं 
ऐसे लोगों के देश को श्षत्रु घेर लेगा 
और तुग्हारे बड़े-बड़े प्रासाद लूटे जाएँगे 
जेरेमियाह में भी यही स्वर है-- तुम्हारे नगर वरबाद हो जाएँगे। उनके 
जगिस्ताव बत जाएँगे ।' 
ईसा-पूर्व ७२१ में असुरिया ने यहूदियों का उत्तरी राज्य पूरी तरह नष्ट 
कर दिया । ईसा-पूर्व ५८६ में दक्षिण का यहूदी राज्य भी पराजित हो गया । 
इसके वाद भी यहूदी जाति पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकी | उन्होंने इस 
दुःख में अर्थ खोज निकाला । यहूदी मसीहाओं ने यह कहा कि यह पूरी जाति 
को दंड ही नहीं है, इससे बहुत कुछ सीखना है, पद्चात्ताप करना है। 
मिद्र में गुलाम अवस्था में स्वतंत्रता का अर्थ यहुदियों ने पहचाना । 


“बैविलोन की नदियों के कितारे हम बैठ गए 
हाँ, हम रोते रहे जब हमने जायन को याद किया 
वहीं की देलों पर हमने अपने तंतु वाद्य लट्काए 
वे हमें दास वनाकर ले जा रहे थे और गाना गाने को कहते थे 
ओऔर वे हमें चिढ़ाते थे--हाँ-हाँ अब, जायन का गाना गाओ 
इस अजनबी देश में हम अपने प्रभु का गीत कैसे गाएँ ? 
यदि हम तुम्हें भूल जाएँ, ओ येरूशेलम, तो मेरा यह दाहिना हाथ 


मर जाए 
यदि हम तुम्हें भूल जाएँ, तो मेरी यह जिह्म। झड़ जाए।” 


( साम, १३७ ) 
-फारस के राजा सिरस ते वैबिलोन पर ईसा-पूर्व ५३८ में विजय प्राप्त कौ 
और यहूदियों को फिलस्तीन लौटने की अनुमति दी । तबसे उनके दिल में 
आजादी के लिए एक विलक्षण आग सुलय पड़ी । इस प्रकार से जलाबतन 
होने पर, देशतनिकाला मिलने पर, यहुदियों ने अपने धर्म में और एक गहरा 
अथे पाया । 

. यहूदियों के लिए अपना छोटा-सा देश ही ईश्वर बन गया। पवित्र देश एक 
धर्म का अंग बन गया | तालमुड में लिखा है, जब भी खाना खाओो या कुछ भी 


१६० | विभिन्‍न धर्मों में ईश्व र-कत्पना 


पियो, तो ईश्वर को धन्यवाद दो। उसी की पा से तुम जी रहे हो | उसे 
याद न करके खाना ईश्वर की वस्तुओं को चुराने के समान है। जीवन की 
अच्छी चीजों का आनंद उठाओ, पर साथ-ही-साथ ईइवर का सतत स्मरण करो; 
क्योंकि ईइबर के कारण ये सब अच्छी चीजें तुम्हें उपलब्ध हुई हैं। इसलिए, 
यहूदी धर्म में परंपराओं, विधियों और नियमों का बड़ा महत्त्व हैं । पुरानी 
घाइविल की पहली पाँच पुस्तवों 'तोरा' कहलाती हैं, जो यहूदियों के पूज्य 
धर्मग्र॑थ हैं । 


ये ग्रंथ यहुदियों को ईश्वर ने एक चमत्कार की तरह दिखामे । उनकी 
मनुष्यों को साक्षात्कार हुआ । हजरत सूसा कहता है कि 'हम मिल में 
फारोहा के गुलाम थे । ईइवर हमें छूड़ा के लाया ।' यह फारोहा के बंदीगृह से 
पलायन और स्वदेश लौटना यहुदियों की दृष्टि में ईदवर की कृप| थी। 'ईइवर के 
अनुग्रह से इसराइल मृत्यु से बच गया और मिन्नियों की शक्ति से मुक्त हुआ ।' 
( एक्सोडस, १२.५० ) 


यहूदियों पर इस प्रकार से प्रभु या ईइवर प्रकट हुए । वह सर्वशक्तिप्रान्‌ था । 
भिन्न जैसे प्रवरल साम्राज्य को वह नष्ट कर सका था। ओ इसराइल, 
तुम सुखी हो । बुम याहवेह द्वारा रक्षित मनुष्यों की तरह हो । यह प्रकट 
होगा यहुदियों को आजीवन एक अनुबंध में बाँधता है | अन्य अनुबंध तो जीवन 
के साथ नष्ट होते हैं; पर यह समस्त जाति के साथ अनुवंध है, जो वंशानु कम 
से चलता रहेगा । यह ईइबर मे अपने चुने हुए लोगों के लिए यानी यहुदियों 
के लिए दिया है । सारी पृथ्त्री में ये ही लोग ऐसी कृपा के अधिकारी थे । 
जापानी लोग भी अपने-आपको सयूर्य-देवता की विशिष्ट संतान मातते हैं । कुछ 
रवाय यह मानते हैं कि ईश्वर ने पवित्र अंथ 'तोरा' और देशों को देने का यत्न 
किया, पर किसी ने वह नहीं लिया । यहूदियों ने उसे स्वेच्छा से स्वीकार 
किया। इसलिए, तोरा के नियम यहूदियों पर विशेष रूप से लगे । निकोलस 
वार्दाएव कहते हैं, 'इतने विरोधों के बावजूद यहुदी जाति अवतक बराबर 
जीवित रही, यह एक रहस्यमश्र घटना है। इसका कोई ताकि उत्तर नहीं है ।” 
ईइवर में यहूदियों को ही विशेष रूप से चुना । इसका एक कारण यह दिया 
जाता है कि यहुदी जाति को सर्वाधिक दुःख सहन करना पड़ा । अन्य कुछ 


यहूदी मानते हैं कि ईश्वर द्वारा उसके चुने हुए या विशिष्द जाति होते की बात 
अब अधंहीन है। ' 


हुदी धर्म में ईश्वर [ १६३१ 


यहूदी जाति ने कालंमार्स, सिस्मंड फ्रयड, अलवर आइनस्टाइन जैसे तीन 
मनीपी एक-डेढ़ सदी के भीतर दिए। यहुदी विचारधारा में परम आस्तिक्‌ 
से परम नास्तिक तक सब प्रकार के लोग आते हैं। यह एक बहुत बुद्धिमानू 
जाति है । इसलिए, इस मत में सव प्रकार के विश्वासों को एक सथ रहने' 
की छूट है। मुख्यतः परंपरावादी, जायनिस्ट ( देश को ही धर्म मानतेवाले ). 
और आधुनिक वैज्ञानिक ये तीन प्रकार के यहूदी विद्व में हैं। 'तोरा' मूल 
धर्मग्रंय है, 'तालमुड' विधि-पुस्तक । एक श्रुति, दूसरी स्मृति | जैसे : कुरआन 
और ह॒दीस। तीसरा ग्रंथ मिद्राशिम है, जिसमें और कई नैतिक कथाएँ हैं। 
ये लोग अपनी भाषा हिन्न की पवित्र भाषा और अपने देश इसराइल को पवित्र 
देश मानते हैं। सन्‌ १९४८ ई० में आधुनिक इस राइल की स्थापना हुई। धामिक 
कारणों के अतिरिक्त प्रमुख्व राजनैतिक कारण ये थे 
१. सुरक्षा : नाजियों ने अपने अंध-यहुदी-हेप में ६०,००,००० यहुदियों को 
( संप्वार में उनकी जनसंख्या के एक-तिहाई हिस्से को ) नष्ट कर दिया। 
२. मनोवैज्ञानिक कारण : सारी दुनिया में सब जगह अल्पसंल्यक बने. 
रहना गलत था । इससे विकास में वाधा पड़ती है । 
३. सांस्कृतिक कारण : यदि इस जाति का अपना देश न हो, तो इसकी 
सांस्कृतिक परंपरा कैसे टिकाई रखी जा सकेगी ? 
४. आदर्शवादी तर्क : विश्व में एके देश तो हो, जो प्रेपितों के आदर्शो, 
पर ऐतिहासिक कार्य करता रहे । 
इस छोटे-से देश ने बहुत थोड़े समय में बहुत बड़ा विकास किया हैं 0 
यहूदी जाति पश्चिम की सम्यता के इतिहास में वरावर उन शक्तियों के साथ 
रही है, जिसने इतिहास को मोड़ दिया | आरंभ में ये यहूदी मध्यपूर्व में अनेक 
संस्कृतियों के संग्मस्थल पर मौजूद थे। बाद में वे रोमन-सात्राज्य, 
बैविलोनी साम्राज्य, इस्पाहानी साम्राज्य, जंती और पोलैंड में बढ़ते रहे । 
अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विकास में यहूदी व्यापारियों का बहुत बड़ा 
हाथ है। रूस के इतिहास में भी यहुदियों की समस्या एक बड़ी समस्या: 
रही है । 
संख्या में छोटी, पर शक्ति और जीवट में महान्‌ इस जाति के धर्म में 
इंशवर-निष्ठा ने वहुत बड़ा कार्य, उसे बनाये रखने में किया है। भारत में भी 
कोचीन के प्राचीन मंदिर में और वंवई के वेने-इसर।इल लोगों में यहुदी वर्म 
रहा । उनमें से कई अब इसराइल वापस गये हैं । 
७ 


९, (क) कन्फ्यूशियस के धर्म में ईश्वर 


कुंग फुत्सु अथवा कुंग स्वामी ( जिन्हें अेंगरजी में कन्फ्यूशियत 
कहते हैं ) चीन के सर्वप्रथम गुरु माने जाते हैं। वह स्वयं अपने-आपको 
प्चीतों का प्रेमी! कहते थे । उतकी विनम्रता के वावजूद वे चीनी संस्कृति के 
सबसे म.त्वपूर्ण आदि आचार्यो' में माने जाते हैं। उनका जन्म ईसा-पूर्व ५११ 
में लू (जो अव शांतु'ग सूते में है) जिले में हुआ था । उनके माता-पिता के वारे 
में तिश्चित रूप से कोई कुछ नहीं जानता, परन्तु इतना पता चलता है कि 
उनका बचपन सादगी और गरीबी में वीता । 'जब मैं छोटा था, तब मेरा कोई 
दर्जा नहीं था और हमारी हालत बहुत छोटी थी ।” कन्फ्यूशियस तीन बरस 
के भी नहीं हुए थे कि बिता का देहांत हो गया | उतकी माँ बहुत गरीब, पर 
विलक्षण थी। उन्हें बचपन में हलके काम करने पड़े। दंरिद्रवारायण 
के साथ उनका संबंध हमेशा के लिए जुड़ गया । अपने बचपन की याद में 
शिकार करना, मछली पकड़ना, धनुष चलाना आदि बातों का वे उल्लेख करते हैं, 
जिससे पता चल-। है कि वे किताबी कीड़े नहीं थे। उन्होंने पढ़ाई में भी 
काफी कामयाबी हासिल की। 'मैं पंद्रह वर्ष का हुआ, तब मैंने पढ़ाई में 
अपना ध्यान लगाया।' बवीस-पच्चीस बरस तक वे छोटी-मोटी सरकारी 
' नौकरियाँ करते रहे । शादी हुई, पर वह बहुत सफल नहीं रही । वे अंत में 
एक अध्यापक वने । यही उनका मुख्य पेशा वना रहा। गुरु के नाते उनकी 
कौत्ति बहुत तेजी से फैली और उनके कई शिष्य आन जुटे । 


कन्फ्यूशियस सोचते थे कि प्रशासन हाथ में आ जाए, तो काम जल्दी से 

हो सकता है । एक वार वेई-राज्य में आबादी वहुत बढ़ रही थी, तो उनसे 
पूछा मया--कैसे रोकें ?' वे बोले-'उन्हें अमीर बनाओ ॥” “और उप्तके बाद ?” 
उन्हें शिक्षित करो! यही उनका उत्तर था। कुछ जीवनी-लेखक़ों ने 
“लिखा है कि कन्प्यूशियस को कुछ अरसे के लिए लोकनिर्माण का, और बाद 
न्धराय का मंत्री बना दिया; और अंत में मख्यमंत्री । और, उस समय लु-प्रांत 
सत्रसे आदर्य राज्य वत गया। पर, इस कहानी में सत्य कम है। तथ्य यह था 
कि उस समय के राजा इतने अन्याथी और लोगों से पैप्ता वटोरनेवाले थे कि 
कन्यपूशियस की कीत्ति सुनकर उस राजा ने उनसे सलाह माँगी कि मैं कैसे 


व्पपूशियस के धर्म में ईइवर [ १६३ 


राज्य कहूँ | गुरु वोले-- 'पहले अयने-आप पर राज्य करना सीखो, फिर दुनिया 
'प्र राज्य करने की सोचों। राजा ने उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया । पर, ऐसा 
वड़ा-सा नाममात्र का पद दे दिया कि उसमें कोई शक्ति नहीं थी । इस 
'पद से कोई कार्य वहीं होता देखकर उन्होंने उसे छोड़ दिया | पचास' वर्ष की 
आयु में उन्हें दंदी निमंत्रण” मिला । तब तेरह वर्ष वे पद-यात्षा करते रहे । 
हर प्रांत में घृुमे और सबको उपदेश देते रहे । प्रशासकों से कहा कि शासन 
कंसे घुधारे । वह चाहते रहे कि कभी उन्हें भी अधिकार भिले, जो उन्हें 
नहीं मिले । एक राहगीर ने कहा--“गुरु का उपयोग भगवान्‌ घंटे की तरह 
कर रहे हैं, जतता को जगाने के लिए !” जीवन में इस तरह से कन्फ्यूशियस 
को गहरी निराशा मिली । उनके उपदेश कोई नहीं सुनते थे। जनता भी 
भी उन्हें नहीं चाहती थी । बहुत थोड़े-से शिष्य वरावर उनके साथ बने रहे । 
उनके नाम थे मिग-स्मु, त्सु लु, जात चिठ, त्सु कुग आदि। जीवन के अंतिम 
पांच वर्ष वे प्राचीन ग्रंथों का सम्पादत करते रहे। ईसा-पुर्व॑ ४७९ में 
७५ वर्ष की पकी उम्र में उन्तका देहावसान हुआ | 


शजदी ति में नेतृत्व पाने में असफल होते पर भी कन्फ्यूशियस दुनिया के 
श्रेष्ठत्तम अध्यापकों और गुद्ओं में माने जाते हैं। वे सुकरात की तरह अनेक 
विषयों पर आधिकारिक ढंग से बोल सकते थे। वे प्रइव्न करते और इस 
प्रकार से अपने छात्रों और अनुयाय्रियों में विचारोत्तेजता विकसित करते। 
वे समाज-सुवार करने को व्यग्र थे, पर वे अतिवादी थे । एक बार उनके 
एक सदेहवादी साथी त्साई वो ने उनसे मजाक में पूछा : 'यदि कोई परोपकार 
करनेवाले से कहे कि उस कूँए में एक आदमी है, तो वह परोपकारी क्या 
कूए में कूद पड़ेगा ?” कब्फ्युशियस ने उत्तर दिया; 'पहले वह इस वात का 
पता कर लेगा कि कूए में आदमी है या नहीं, तभी वह आे बढ़ेगा ।' एक बार 
किसीने उनसे कहा : क्या कोई भी काम करने से पहले तीन बार सोचना 
'जहरी है १' तो उन्होंने उत्तर दिया: 'दो बार काफी होगा ।! उन्हें पता 


लगा कि त्यु कुग नामक उनका शिष्य उनकी आलोचता कर रहा है, तो वे 
विनोद में वोले--हाँ, वह स्वयं पूर्ण ज्ञानी हो गया होगा, तभी उसे 


आलोचना करने की फूरसत् मिली । मेरे पास तो अभी समय ही नहीं होता । 
भरे लिए मोटा सात, पीने को पानी और सोने को अपनी ही मुड़ी हुई बाँह 
का तकिया काफी है। से इसी में सुखी हैं। गलत कामों से पैसा और 
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सम्मान कमाया भी, तो वह मेरी दृष्टि में उड़ते बादलों से अधिक मोती नहीं 
रखता ॥' 


मरने के बाद उतकी कीत्ति बढ़ी! उन्हें गुरु और स्वामी माता गया ।. 
दो हजार वर्षो में ही हर चीनी-घर में एक कोने में कूंग-फु-त्सु की प्रतिमा याः 
चित्र होता है, जिसे हर चोनी-बच्चा दोनों हाथ जोड़कर सबेरे प्रणाम करता 
रहा है। हर विद्यार्थी ने उनके ग्रंथ पढ़े हैं। उनके वचन किसानीं की 
बातचीत में पहुंचे हैं। सारे प्रशासन में उनका प्रभाव है। कई जगह 
तो उन्हें देवता बना दिया गया | दुनिया की एक-पंचमांश लोकसंख्या पर इतना' 
बड़ा प्रभाव सन्‌ १९३८ ई० तक जिस एक विचारक का रहा, उसके बचनों में: 
ऐसी क्या विशेपता थी ? उनकी नैतिक सूक्तियाँ कुछ इस प्रकार थीं, जैसे : 
“-वैंया वह सच्चा दाशतनिक नहीं है, जिसे कोई भी महत्त्व न दे, सब 
उपेक्षा से देखें, फिरभी जिसके मन में कोई गुस्सा त हो ? 
“जो तुम अपने साथ होने देना न चाहो, वह दूसरों के साथ व करो] 
“मुझे इसका डुःख नहीं है कि मनुष्य मुझे नहीं जानते, मुझे इसका दुःख 
है कि मैं मनुष्य को नहीं जातता । 
“सज्जन सदा पहले खुद करता है, फिर दूसरों से कहता है । 
“जान का अर्थ है, जब तुम किसी चीज को जानी, तो पहचानों कि मैं 
जानता हूं; और जब न जानते हो, तो जानो कि मैं वहीं जानता । 
“जब कोई अपने से बड़ा या अच्छा आदमी देखो, तो सोचो, मैं. उससे 
क्या सीख सकता हैँ । जब कोई छोटा था बुरा आदमी देखो, तो अपने 


चरित्र के भीतर झाँककर देखो । 
“सवके साथ दया करो । पर, केवल पुण्यात्माओं से मैत्री रखो है| 
“अपने मन में झॉँककर देखों। अगर वहाँ कोई पाप नहीं है, तो फिर 
किसीसे क्या डरना ? किस वात की चिंता है? * 
एाधर में नौकर-नौकरानियों को रखना अत्यन्त कठित कार्य है। यदि 
उनके प्रति मंत्री दिखाओ, तो वे आपका आदर नहीं करते; और उनसे 
खिंचे रहो, तो उसे वे पसंद नहीं करते । ह 


इस तरह के कत्पयूजियस के वचन थे, जो सुभाषित और सदृक्तियाँ कही 
जा सकती हैं। परंतु, उनमें धर्मग्रंथों के बचनों की तरह कोई शक्ति नहीं 
दिखाई देती । यह हमारी समझ में तव आएगी, जब हम उस काल का विचार. 
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करेंगे। तब चीनी समाज में परंपरा का महत्त्व कम हो रहा था, और एक 
प्रकार की सामाजिक अराजकता छाई हुई थी । ऐसे समय कन्फ्यूशियस का 
कार्य, ऐतिहासिक दृष्टि से, बहुत महत्त्वपूर्ण था। परंपरावादी रूढिवादी बन 
नए थे। एक ओर वे यथार्थवादी थे, 'शर्ठ प्रति शादयम्‌ आचरेत्‌' मानते थे । 
जैसे, भारत में कौटिल्य । दूसरी ओर हमारे गांधीवादियों की तरह से मोत्सु 
या मोदी के माननेवाले मोहवादी थे, जो सव चीजों का हल प्रेम और अहिंसा 
से पाना चाहते थे । मो-त्सु ईसा से पाँच शताब्दी पहले युद्ध-विरोध और 
'हिसा का उत्तर अहिंसा से दो' सिखा गया था। कन्फ्यूशियस दोनों अतिवादी 
'पंथों को नहीं मानते थे । वे मध्यम-मार्गे, सुवर्ण-मध्य, या तीसरा नया मार्ग 
वनाना चाहते थे । वे यह मानते थे कि प्राचीन चीन में महान्‌ू समस्वय और 
संतुलन का स्वर्णकाल कभी था । परंपरा से उसे ग्रहण करना चाहिए। वह 
'वराबर चीनियों के रक्त-बीज में समाया हुआ है। परंतु उतना ही काफी 
“नहीं है । 

त्सु किंग ने पूछा--'ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे, जिसे सारा तगर और 
उसके निवासी चाहते हों ?! 

कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया--'उतना ही काफी नहीं है। अधिक अच्छा 
होता कि जो अच्छे नागरिक हैं, वह उसे चाहें, और जो चुरे हैं, वह उससे 
'घृणा करें ।! 

कन्फ्यूशियस ने जो नैतिक मूल्य सिखाये, वे पाँच थे : जेन, चुन-त्सु, 
लि, ते, वेन । 

१. 'जिन' यह चीनी अक्षर 'ममुष्य” और “दो' के मिलाने से बनता है। 
“इस शब्द के कई अर्थ दिए गए हैं: अच्छाई, मतुष्य-मनुष्य में प्रेम-संबंध, दया, 
सहृदथता आदि। कब्फ्यूशियस की दृष्टि से यह सर्वोत्तम ग्रुण था। सद्गुणी 
मनुष्यों के लिए यह गुण जीवन से भी अधिक सूल्यवानू था। इसी ग्रुण से 
मनुष्य पशु से भिन्‍न और श्रष्ठतर है। ऐसा व्यक्ति सदा सहानुभूति से भरा 

होता है। 

२. “चुन-त्सु' सच्ची और श्रेष्ठ मनुष्यता का गुण है। 'सज्जव' शद 
अब केवल अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार तक सीमित हो गया है। '“चुन-त्सु' 
जिसमें है, वह अच्छा अतिथि और अच्छा गृहस्थ है। उसकी बातचीत, 
ज्यवहार, आचार-उच्चार सब संतुलित होते हैं । वह आत्मइलाघा नहीं करता । 
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बह अपने बारे में मधिक नहीं बोलता, वह रागद्वैष पीडित नहीं होता, बह 
'सुन्नेपु बिगतस्पृह:' और 'दुःसेप्बनुद्विलमना:' होता है। वह स्वितप्रज्ञ होता है ॥ 
कस्फ्यूशियस कहते हैं : 

हृदथ में पत्ित्रता हो, तो चरित्र में सौंदर्य होगा 

चरित्र में सौंदर्थ होगा, तो धर में संतुलन होगा 

घर में संतुलन होगा, तो देश में सुव्यवस्था होगी 

देश में सुव्यवस्था होगी, तो संसार में शांति होगी 

३. 'लि' के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है औचित्य--उत्तम व्यवहार ।' 

कम्फ्यूशियस नामों के सही उच्चारण, शब्दों के उचित प्रयोग पर बहुंतें जोर 
देते थे । चीनी-भाषा में 'च्‌ग-यु'ग' का अर्थ है. 'मध्यम/ और स्थिर या 
स्थायी' । यहाँ अहंकार को कम करने की बात कही गई है । पार्रिवारिक 
और सामाजिक संत्रधों में निम्तांकित पाँच संबंध बहुत महत्त्वपूर्ण बताए गए हैं 
पित। पुत्र, बड़ा भाई-छोटा भाई, पत्ति-पत्नी, बड़ा मिच्र-छोटा मित्र, ध्रजा-राजा।' 
इसमें वृद्ध या वय में श्रेष्ठ की वात सदा मानने पर जोर है। 


(त्रि' का दूरा अर्थ है व्यचत्था, विधि-पुर्वक किसी कार्य को संपन्न 
करना । जीवन तभी ठोक से चलता है, जब वह नियमानुकूल हो । कायदे से, 
करीने से जिया जाए । - 


५. हे! का अर्थ था गक्ति । ज्वक्ति केवल शारीरिक या भौतिक होती है" 
यह कम्पयूशियस नहीं मानता था । उनके सामने 'चिन'-बंश का राज्य फौजी 
ताकत से नी वर्ष तक फैला और वाद में नष्ट हो गया । ठेलीरैंड ने ठीक ही 
कहा था कि 'संगीनों से आप सब कुछ कर सकते हैं. पर उत्तपर बैठे नहीं रहे 
सकते ! ' कन्पयूशियस की कई कहातियों में से एक बहुत सुदर है। ताई 
पर्वेत के एकांत निर्जन में घूमते हुए उन्हें एक रोती हुई स्त्री का स्वर सुवाई: 
दिवा। उन्होंने पूछा कि वह क्यों रो रही है, तो उसमे उत्तर दिया; मेरे 
पति के पिता को यहाँ बाघ खा गया, और मेरे पति को भी वह खा गया, भौर 
मेरे पुत्र का भी वही हथ हुआ ।' 

कन्पयू०--'तो तुम ऐसी भयानक जगह.में क्यों रहती हो ?' 

उस स्त्री ने उत्तर दिव/--/इसलिए कि यहाँ कोई अन्यायी राजा नहीं है।* 

यह कहानी सुनाकर अपने क्षिष्यों से कन्प्पयूशियस्त में कहा--'विद्याथियों/- 
याद रखो, अच्याथी राजा वाघ से भी बुरा होता है ।!' किसी भी राज्य की: 
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नहीं होता, उनमें देती इच्छा प्रधान होती है। उन सबके शूभ या अशुभ 
शकुन होते हैं। उद्यहरण के लिए, छींक, खुजली, ठोकर, कान में आवाज 
आना किसी अंग-विशेष का फड़कना, पलकों का झवकना, डकार या उबकाई 
इत्मादि। वाह्म दँवी चिह्नों में तूफान, विजली, सितारे, पशु-पक्षी, कीड़ों की 
गति आदि सभी माने जाते थे। आज भी चीनी ज्योतिषी कीड़ों की गति से 
अविष्प बताते हैं। जमीन पर पीली घास छितरा कर हवा के रुख से भविष्य 
बताना ( हमारे देश में देवता की मूत्ति पर फूल चढ़ाकर उसके गिरने ते 
कौल' लिया जाता है ); कछुए की पीठ पर गर्म सलाख लगने के बाद वह 
किस दिल्षा में टटता है, इससे मानत्र-नियति निश्चित करना आदि चीतमियों के 
विश्वास थे । यात्रा हो, युद्ध हो, जन्म हो या विवाह हो, सब समय शकुन-विचार 
हवा था । एक अतिथि आया, उसे सेजवाल ने कहा--शाम तक रुक जाइए ।' 
तो वह बोला--'मैंने सवेरे का शकुन देखा था, शाम का नहीं। तो शाम:का 
मैं कैसे कह सकता हूँ ?! 


यों प्राचीन चीनी धर्म में स्वयं में पितरों से सीधे संबंध, वलि-विधि और 
शकुन-विचार तो था ही, जिप्तमें पृथ्वी से अधिक स्वर्ग पर बल दिया जाता था । 
कन्फ्यूशियस ते चीनियों का ध्यान स्वर्ग से बदल कर धरती की ओर खींचा । 
और, ऐसा क ते समय उन्होंने स्वर्ग का विचार पूरी तरह छोड़ वहीं दिया। 
एक बार उन्हें पूछ गया, कि 'भूत-प्रेतों की सेवा करेंया नहीं ?” तो वे बोले-- 
“मनुष्यों की ही सेवा पूरी तरह नहीं हुई, तो भूतों की सेवा क्या कर सकीगे ? 
ऐसे ही मृत्यु के बारे में पूछा गया तो बोले, 'जीवन को ही ठीक तरह से नहीं 
जाना, तो मृत्यु को कैसे जानोगे ? परंतु साथ ही वे यह भी मानते थे कि 
संसार में कोई शक्ति है, जो सदा पुण्यवान्‌ की सहायता करती है । हर सज्जन 
न स्वर्ग को इच्छा' से डरता चाहिए । एक बार लंबी पद-यात्रा में क्‍्वांग 
वि में उनपर हमला हुआ, तो उन्होने अपने अनुयागियों से कहा--'मुझे स्वगें ने 
भेजा है एक >शेष संदेश देने के लिए ! गौर, जबंतक वह पूरा नहीं होता, 
बाय के लोग मुझे कैसे मार सकते थे ?” 'जाको राखे साइयाँ, मार सके ता कोई' 
'का है। यह चीनी-झप है। जब लोग उसकी उपेक्षा करते थे, तब वह 
अपन मन का समाधान करदा--स्वगें ऊपर है, वह मुझे जानता है !* 
उन्होंने यह भी कहा कि जो ईइवर को नाराज करता है, वह किसके आगे 
प्रायंना करेगा ?! ४ 


कन्फ्यूशियस के धर्म में ईश्वर [ १६९ 


न्फ्यूशियस का धर्म आधुनिक बुद्धिवादी, मानवतावादी की तरह था-- 
जो यह मानता है कि इस दृश्य भौतिक सत्ता के पीछे कोई अदृद्य शक्ति है, जो 
उससे परे है और बड़ी हैं। ईश्ावास्योपनिषद्‌ का आरंभिक मंत्र ही है 
“ईद्यादास्यमिदं सर्वम्‌ यत्किल्च जगत्यां जगत्‌ | पीषिंग में कन्फ्गूशियन 
मंदिर है, जहाँ एक दर्शक ने लिखा--यहाँ स्वर्ग, पृथ्वी और मैं एकाकार हो 
जाते हैं। 5कृति और मानव एकाकार हैं" गौर कन्फ्यूशियस इसका प्रधान 
'निमित्त था । 
हान-वश (२०६ ईसा-पूर्व से २२० ई०) में कन्फ्यूशियस का धर्म चीन का 
राज्य-धर्म धा। सन्‌ ५९ ई० में सब नगरों के स्कूलों में कन्फ्यूशियस के लिए 
चलि और चढ़ावे दिए गए, सातवीं, आठवीं शती तक उनके मंदिर बन गए । 
हवीं शती में उनके 'एनेसेक्ट्स' ग्रंथ को घर्मग्रंथ'. मान लिया गया। सुग- 
वंच्च में उसे एक अनिवार्य पाद्य-पुस्तक वना दिया गया। और, सत्‌ १९३४ ई० 
से उनका जन्मदिन राष्ट्रीय छुटटी का दिन माना जाने लगा । चीन में संयुक्त 
परिवार का महत््व वयोवद्धों का सम्मान, विद्वानों का आद र, पश्च।त्ताप की महत्ता 
आदि कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों की विजय के उदाहरण हैं। माआ्त्से तु ग॒ थे 
कहा कि 'मार्क्स और लेनिन के साथ-साथ हर कम्युनिस्ट को कन्फ्यूशियस को 
भी पढ़ना चाहिए |! हुस्टन स्मिथ ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 'नेहरू से 
अधिक कालतक गांधी याद किए जाएँगे, और माओ-त्से-तु ग से अधिक काल 
सक कन्फ्यूदियस को लोग याद रखेंगे ।' 


(ख) ताओ-धर्म में ईश्वर 


ताओ-धर्म या जैसे उसका उच्चारण होता है, 'दाओ'-घर्म लाओन्‍्त्स के 
साथ ६०४ ईसा-पूर्व में आविभूत हुआ। कुछ विद्वानू लाओ-त्स को तीन | 
शताब्दी वाद का बताते हैं। और, कुछ विद्वान्‌ यहाँतक कहते हैं कि इस नाम 
का कोई व्यक्ति था ही नहीं। होगा भी, तो उसके जीवन के तथ्यों के विषय मे 
बहुत कम पता चलता है। लाभोत्स का अक्षरश्ः अर्थ होता है- 'वृद्ध व्यक्ति' ह 
या (वृद्ध शिक्षक' | इसमें आदर और प्रेम दोनों शामिल हैं। उसके जीवन के' 
बारे में केवल कई दंतकथाएँ मिलती हैं । 


कुछ बहुत विचित्र हैं। एक के अनुमार, उसका जन्म एक सितारे से, 
हुआ था। उसकी माँ के गर्भ में यह तारा वयासी वर्ष रहा। जब उसका 
जन्म हुआ, तब उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी। चीन में पश्चिमी प्रदेश के एक , 
तगर में बह प्राचीन प्रंथागार का ग्रंथपाल था । बह बहुत सादा और नम्न 
जीवन बिताता था। सब कुछ उसके बारे में जो जाना जाता है, वह एक , 
छोटी-सी पुस्तक के आधार से जाना जाता है। कुछ जोग मानते हैं कि वह . 
अकेला था और किसी मठ में रहनेवाला संम्यासी या फकीर था। दूसरे लोग , 
एक सहज, सोम्य, मृदुभाषी पड़ोसी के रूप में उसे चित्रित करते हैं। उसका, 
एक समकालीन कहा जानेवाला चित्र मिलता है, जिससे उसके बारे में 
रहस्यमयता कम होने के बजाय बढ़ती ही है। कूंग फुत्सू ( कन्प्यूशियस )' 
एक बार उनसे मिलने गए और जो वर्णेतर उन्होंने दिया है, वह इस प्रकार है : 
पक्षियों के पंख होते हैं, मछली के भी छोटे-छोटे पंख होते हैं। पश्चुओं के पैर 
होते हैं। पैरों के लिए वेड़ियाँ, मछलियों के लिए जाल, पक्षियों के लिए बाण 
पार जाते हैं। पर पता नहीं, ये बड़े-बड़े पंखवाले अजगर हवा में कैसे 
उड़ते हैं, बादनों से कैसे घिरे रहते हैं। आज मैंने लाओ त्स को देखा, यानीः 
ऐसे पंखवाले अद्भुत अज दहे को देखा 7! 

उसके बारे में यह दंतकया है कि मानव-जाति से वह निराश हो गया, 
उप्त जाति में कितना भी समझाने प्र अच्छाई की बढ़ती नहीं देख वह 
. हक भैसे पर बैठकर पश्चिम में तिब्वत की ओर चला गया और फिर कभी 
नहीं लीटा । हाँका ओ दरें के पास इस विचित्र पुरुष को भागते हुए देखकर 


हट 


ताश्रो-घमं में ईश्वर [ (७४७ 


एक सीमारक्षक ते कहा--'क्या हम संत्तार के लिए अपने बयुभवरों का सार 
अक-ह में नहीं छोड़ जाएंगे ?” तो, लाओ-त्स एक गुफा में चले गए। तीम- 
दिन्नों में ५००७ अक्षरों की एक पुध्तक वनाकर ले आए । वही ता ओति ये 
यो पथ और उसका अ्भाव' बनो। यह पुस्तक अब हिंदी-अनुवाद में 
उपलब्ध है। अनुवादक हैं डॉ० जगदीशचंद्र जैन और प्रकाशक साहित्य- 
अकादमी, नई दिल्‍ली । यह पुस्तक आधे घंटे में पढ़ी जा सकती है। वही 
: प्रोओ-धर्म की एकमात्र मृल्न पुस्तक है । 


वैया विचित्र जीवन था ऐसे पर्मसस्थापक्त का। उसमे ने तो उपदेश 
7 अपना गिरजा या मठ बनवा । उसने कुछ पन्ने लिखे, एक भैत्ते 
ठा और बस वह चला गया । और, उसका जहाँ तक संबंध है, मामला 
हहीं दत्म हो गया। बुद्ध बेचारे वैतालीस बर्ष तक [ संबोधि के बाद ). 
सात के तगर-आमों की खाक छात्रते फिरे। क्फ्यूशियस भी तेरह वर्ष 
7% बड़े-बड़े नगरों में अपने दर्शन को जमाने के लिए घूमता फिरा। और, 
यहाँ लाओ-तस थ्रे, जिनको तनिक भी परवाह नहीं थी कि कोई उनके विचारों ल्‍ 
के सफक्षता था अश्षफत्ता प्रदान करेगा या उन्हें कीति या वैभव उनसे मिलेय | 
दे तो अकनी वात कह गए। वे जवाब के लिए भी नहीं सके । अब यह सारी 


'दीनी सच हो यथा ज्ूठ, ताओ-घर्म के साथ यहू इस तरह जुड़ी है कि उसे: 
माता ही पड़ता है। 


दिए, 
प्र रद 


ताओ ते चिग के आरंभ में हें पदा चलता है कि सब कुछ 'ताओों' 
श्द के आस-पास समता है। 'ताओ' का अक्षर: अर्थ है--पथ या मार्ग ।. 
भव यह शब्द तीन तरह से समझा जा सकता है: 


(. पथ अंतिम सत्य है। यह 'ताओ' देखा नहीं जा सकता; बगेकि चहू 
ईंद्रियों को पहुँच से परे है। यदि वह अपना पूरा दिराट्‌ रूप दिखा दे, तो 
मनु उसे देख नहीं सकेगा । वह केव्रत्न इंद्रियातीत ही नहीं है, विचार 
ओर कल्पना से भी परे है। शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते, न 
परिभाषा । 'ताओ, जिसका विचार क्रिया जो सकता है। बहु सच्चा ताओे 
नहीं है'। यह्‌॒बही उपनिपद्‌ की बात है कि 'विज्ञातारम' अजानतामू 
भविज्ञात् विजानताम्‌ ।' यह ताओ सबसे परे है, सबकी नींव है । 


नदय है, अतीत है। यह बारे जीवन का पूल गर्भ है, बौर इसी में सारो 
सृष्टि का विलय होगा । 'तायों ते निगा का लेखक उप्त ताओ के ध्यान: में: 


१७२ ] विभिन्‍न धर्मों में ईश्वर-कल्पना 


अशंसोद्गार व्यक्त करता है, वह जीवन के 'मीलिक रहस्य, रहस्य के रहस्य, 
समस्त जीवन के रहस्य के प्रवेशह्वार' का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। 'वह कितना 
स्वच्छ और शांत है ! वह चिरंतन भअस्तित्ववाली वस्तु है !” सत्र वस्तुओं में 
ताओ ही सबसे महान है।' ताओ सबसे पहली चीज है, जो रहस्पानुभूति का 
मूलाधार है |! “जो ताओ को जानते हैं, उसे कह नहीं सकते; जो कहते हैं, वे 
जानते नहीं। बह गूगे का गुड़ है, हब्दातीत और सारे झब्दों का 
आदिख्नोत है । 


२. ताओ विश्व का मार्ग है। सारे जीवन के भीतर और 
पीछे की लय है। सारी प्रकृति की मूल प्रेरणा है। सब चीजों के 
पीछे होने पर भी वह मूत्ते रूप ग्रहण करता है। वही सबको जीवित 
रखता है! वहीं सवका सार-रूप है, वही उसकी विविध पूर्णता को 
स्पष्ट करता है, वही उसका परम प्रकाश है और वही धूल बन जाता है।' 
वह आत्मरूप होने से कभी नहीं चुकता, बल्कि जितना उसमें से निकालते 
जाओ, उतना ही वह भरता जावा है । जब शिशिर ऋतु आती है, तव हर पत्ते 
और फूल का जो होना होता है, वही होता है। किसी को उसके रूप या 
गंध के कारण बख्शा नहीं जाता । वह परम उदार, परम कृपालु है। वह 
'पविश्वमाता है। सदा देती रहती है। वर्गर्पां की जीवनी-शक्ति की तरह वह 
ताओ है। प्रावीन पश्चिम में जो लिक्स ऐटेनी था--चिरंतन नियम या 
उसीके समान ताओ है । 


३, ताओ वह मार्ग है, जिसपर मनुष्य को चलना चाहिए और अपने 
जीवन को नियमित बनाना चाहिए। उसी के आधार पर विश्व चलता है। 
चीन में ताओ-मत के एक नहीं, तीन रूप हैं । 


मूलतः त'ओ की शक्ति (ते) के तीन अर्थ लिए जाते हैं। शक्ति जादू से. 
से आती है । लोकप्रिय ताओवाद जनता का ताओवाद है। उसमें पंडा-पुरोहित 
और अनेक तंत्र-मंत्र आते हैं। रहस्यवाद यहाँ जान-बूझकर लोगों को 
“रहस्यमयता में डालने के वरावर हो जाता है। भूत-प्रेत भौर मृत्यु-पुजा और 
“मृतक-संस्कारों की लंबी-चौड़ी विधि में वह खो जाता है । 


दूसरा ताओवाद गुह्य पंथ्र है। ईसाई-धर्म के आने के बाद यह पंथ 
अरचलित नहीं रहा । इतिहास में उसका प्रभाव बहुत कम रहा। इसलिए 
जउसका विशेष वर्णन नहीं मिलता । 


ताओ-बसम में ईश्वर [ (७३१ 


दू 


तीसरा अर्थ है समाज को एकीकृत करके रखनेवाली शक्ति । कन्पयूशियसता 
कहते थे कि ऐसी शत्रित नंतिक हो सकती है, पर यग्रुहपंथी ताओवादी 
कहते थे कि वह शक्ति मानसिक है। योगक्रियाओं के द्वारा मन्त को संयत 
किया जा सकता है। मत को खाली रखना, सवेरे प्राणायाम करना आदि 
क्रियाओं से कुछ व्यक्तियों में वह 'शक्ति' भा सकती है। ऐसे अच्छे सिद्ध और 
पोसियों के कारण समाज का स्वास्थ्य ठीक रहु सकता है। ये योगी प्रत्यक्ष 
कुछ नहीं करते, पर इस प्रकार से चुपचाप समाज को संचालित कराते 
रहते हैँ । चिताएँ नदी में जमनेवाली बालू की तरह नीचे रह जाएँगी और 
मनुष्य सीधे उस अवस्था में पहुँच जाएगा, जहाँ से वह केवल दृश्य चीजों को ही 
नहीं देखेगा, पर जिससे देखा जाता है, उस दृष्टि को रेख सकेगा ) उसके बारे ' 
में कहा गया है कि : 


“वह निकट है, विलकुल समीप; फिर ही वह अदृध्य है, ऐसा कि पहुँच 
से परे। दिखने में वह इतना दूर लगता है, जैसे असीम का दूसरा छोर हो । 
फिर भी वह इतना दूर नहीं है, प्रतिदिन हम उसी 'शक्ित' का उपयोग 
करते हैं। क्योंकि, ....जीवित आत्मा का मार्ग हमारे सारे शरीर में व्याप्त है,. 
फिर भी हम उसे पकड़ नहीं सकते । वह चला जाता है, फिर भी पूरी तरह 
चला नहीं जाता। बह आता है, फिर भी वह यहाँ नहीं है । बह मौन है, उसकी 
ध्वनि तक नहीं सुनाई देती, फिर भी वह मन के भीतर है। वह धुधल्रा है, 


।बारहीन है, फिर भी वह्‌ ऐसा बिराद प्रवाह है, नो जन्म के साथ हमारे 
भीतर बहता रहता है।” 


इस आत्मजात की प्राप्ति के लिए मुमुक्षुत्त, स्वच्छता, भावनात्मक शांति 
आवश्यक है। उसीमें से गहरी समाधि-अवस्था जागरित होती है। 'मौन में 
च्यान रखो और आत्मा का प्रकाश तुम्हें अपना लेगा!” वाह्म इ'द्रियों को 
अपने भीतर समेट लेना होगा -आंतरिक बिंदु तक । भारतीय आससचों 
(योगास्तनों) जसी स्थितियाँ प्राणायाम आदि के लिए इस पंथ में सुझाई गई हैं। 
जेसे गर्ल पेट में होता है, वैसे ही मनुष्य को हो जाना चाहिए-- मृंदूं और 
हेल्का | इसीसे वह अवस्था जाएगी, जिसे 'शुन्य मत से वैठना' कहते हैं । 


इस बात्मज्ञान के बाद सत्य, आनंद, ब्क्ति, सब एकाकार होकर मिल 
जाएंगे। यह केवल सुखमय मुद्रा नहीं है। यह उन्मनी मूद्रा है। इसमें 


-पुर्यावस्था का आनंद है। सूफी जिसे 'हाल' की अवस्था कहते हैं। उसके बादर 
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सो ऐसी सिद्धि मिल जाती है कि आकाश और पृथ्वी को मनुष्य हिला 
सकता है । यह अवस्था केवल पूर्व के देशों में ही धर्मों में प्राप्त होती हो, ऐसी 
बात नहीं । सलीब पर संत जॉन को भी ऐसी ही सिद्धि मिलती है। विना 
उँगली उड्ार, अउती आंतरिक्त नैतिक शवित से वह पूरे विश्व को हिला 
-सकता है । 
“बह संत्र करे के बिता कम करता है 
बहू अपने-आपको पीछे रखता है; फिर भी वह सत्रसे आगे है 
वह वाहर रहता है, फिर भी वह भीतर है 
यह इसलिए संभव होता है कि वह किसी व्यक्तिगत हेतु से प्रेरित नहीं हैं 
इसीलिए उसके सारे व्यक्तिगत हेतु पूरे हो जाते हैं ।”' 
ऐसे साधु-प्ृतों का मजाक भी उड़ाया गया । चुआंग त्सु ते कहा कि "ये 
लोग भीतर की अपविन्र हवा बाहर फेंकते हैं और शुद्ध हवा भीतर खींचते हैं- 
इसके कारण वे बंदर-भालू की तरह पेड़ों पर जल्दी से चढ़ जा सकते हैं ।' 
ओन्शियस ने लिखा कि 'ये लोग उन अधीर किसानों को तरह हैं, जो रात को 
जाकर अपने खेतों में पीधों को खींचकर जल्दी ऊँचा बनाना चाहवा है ।' ईसता-पूर्व 
“पाँचवीं सदी तक ताओजाद का प्रभाव, इन सब व्यंग्य-परिहासों के वावजू द बराबर 
चना रहा । 
इध प्रकार से ताओ ते चिग में 'ते' या शक्ति के तीनों रूप जनता द्वारा 
अपनामे जाते रहे : जादुई, गुह्य-तांतरिक, दार्शनिक । 
त्ताओवाद में दूसरा महत्त्वपूर्ण शब्द 'वेई! है। यह “निष्कर्मी' के अर्थ में है। 
उसे 'रचनात्मक श्ञांति' भी कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति में जब 
अत्यत्रिक गति आ जाती है, तब वह भत्यघिक विश्रांति के समाव लगती है। 
लद्‌दू जत्र बहुत जोर से घृमता है, तथ लगता है कि वह स्थिर है। इसके लिए 
नित्यानित्य वस्तु-विवेक आवश्यक है। मन की बाहरी सतह को भीमरी 
गहराई से अलग करना पड़ता है । 
धवू वेई' परम क्रिया है । ताओ के अनुसार, मत की तैयारी पहले जरूरी है। 
क्रियाशीलता उसमें से निकलती रहती है । ताओ ते चिंग में कहा गया है कि 
करने का अर्थ है होना ।' 
ताओ के अनुसार, परम अनुग्रह से परम क्रियाशीलता जयती है। वह 
अरुक है, वह हिंसा नहीं करती । ताओ भीतर और बाहर बहता रहता है--- 


ग 
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: कबीर के 'बाहिर भीतर पानी' की तरह । “व्‌ वेई' संघर्ष से परे का जीवन है : 


“धनुष की डोर खींचिए 
पछतावा होगा-डोर फिर वहीं चली जाएगी 
पर तेज धारवाला आरा 
चुपचाप, बारीक, भीतर चला जाता है ।” (१५) 

इस मार्ग में लचीलापन, सहजता और मुक्ति तीनों हैं : 

४इस तरह चलो कि पैरों के निशान न दिखाई दें 
इस तरह बोलो कि णिद्धा कभी न फिसले 
इस तरह हिसाव करो कि कोई ग्रिततारा या गणक जरूरी न हो” (८) 


एक मछए के पास एक ऐसा धागा था, जो कहीं भी कच्चा नहीं था । 


उसीके सहारे बह चाहे जितनी मछली उततारता था। ताओ की शक्ति भी उसी 
थागे की तरह है । 


'ताओ' के प्रतीक के रूप में उन्होंने पानी या जीवन को मावा। पानी की 
शक्ति से वे चकित हुए थे-पानी बड़ी-बड़ी भारी चट्टानों को वहाकर ले 
जाता है। चीनी-भाषा में 'तैराक' के लिए जो चित्राक्षर है, उसका अर्थ है-- वह 
“व्यक्ति, जो पानी का स्वभाव जानता है ।' उसी प्रकार से जो जीवन-शक्ति के 
मूल को जानता है, वह वड़ी-से-बड़ी बाधा को भी ठेलकर आगे बढ़कर जा 
सकता है। वह आराम से हलके होकर उन तरंगों पर जा सकता है । पानी 
“वू बेई' वा पर्य.य था। मनुष्य पानी की तरह से अपना स्तर खोज लेता है। 
'जीवन का स्तर पानी की तरह से ही सहज-स्वाभाविक है। पानी बड़े-बड़े 
'नुकीले पत्थरों को गोल वना देता है। वह बड़ी-बड़ी दीवारों और सीमाओं को ह॒ 
'फाँद जाता है। देखो, पानी हठीले को नम्न बना देता है, शक्तिशाली कमजोर 
-के आगे झुक जाते हैं। रोज हम यह देखते हैं, पर पानी से सीख 
नहीं लेते । ( ७८ ) 

ताओ ( १७ ) में लिखा है : 
“बही नेता सर्वोत्तम है 
जिसे जनता जान भी न पाए कि वह नेता है 
« अच्छे नेता कम बोलते हैं 
जब उसका काम पूरा होता है, उद्द इय पूर्ण होता है 
सब कहते हैं 'हमने ही यह काम स्वयं किया हैं ।” 


१७६ ] विभिन्‍न धर्मों में ईइवर-कत्पना 


'ममिट्टी सने, कीचड़ में पानी को थिराने दो । वह अपने-आप साफ हो 
जाएगा। | 
सितारों को देखने के लिए आँखें गड़ानी पड़ती हैं। ताओो को समझने के 
लिए मन को वहाँतक पहुँचाना पड़ता है । 
“पाँच रंग चौंधिया देते हैं 
पाँच स्वर बहरा वना दे सकते हैं 
पाँच रवाद जीभ को गड़बड़ा देते हैं 
दौड़, शिकार आदमी को पागल बना दे सकते हैं 
लूट के बाद भी मन को शांति नहीं होती 
इसलिए, समभदार आदमी 
बाहरी के बजाय भीतरी दृष्टि (अंतदु'ष्टि) पसंद करते हैं ।” (१२) 
पानी को ही आदर्श मानकर ताओवादी सब प्रकार की स्पर्द्धा भौर आत्म- 
प्रौढि के विरुद्ध हैं। 'सबसे ऊंचे पेड़ पर सबसे पहले बिजली गिरती है।' 
मनुष्य को कभी अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए, जरूरत से 
ज्यादह खर्च नहीं करना चाहिए, अपने-आपको बहुत बड़ां नहीं मांववा 
चाहिए ।' ( २४,२९ ) नश्नता की पूजा के कारण वे कुबड़े और पंगु लोगों को 
विशेष महत्त्व देते थे । वे प्याली, खिड़की, दरवाजे के गलियारे इसलिए पसंद॑ 
करते थे कि वे 'खाली' या अहंता से रिक्त होते हैं । 


मनुष्य को अन्य मनुष्यों के प्रति तम्र होना चाहिए | प्रकृति के प्रति भी 
ममतामय होता चाहिए। वाद में पश्चिम में रूसो, वर्ड स्वर्थ और थौरो ने 
जिप प्रकार की प्रकृति-पूजा को महत्त्व दिया, वैसा ही प्रकृति के प्रति आदर 
ताओबादियों ने सिखाया । 


हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर जब मनुष्य पहुँचा, तव पश्चिम- 
वालों ने उसे "एवरेस्ट की विजय” कहा। ताओवादी कहृता-- एवरेस्ट से मैत्री' ।. 
अमेरिका के स्वपत्ति फ्रक लॉइड राइट ताओ-मंदिरों से इसलिए प्रभावित 
हुए थे कि प्रकृति ओर मनुप्य के घनिष्ठ संबंध उन्हें पसंद थे । इन मंदिरों के 
परिवेश-प्रकृति से वे एकाकार होते हैं। ताओवाद ने सत्रहवीं गती की चीनी- 
चित्रकला को विशेष रूप से प्रभावित किया। वे चित्रकार कभी-कभी आधा- 
आधा दिन विचार करने में बिता देते, तब कहीं अपनी तूलिका का एक स्पर्श 
चित्रफलक पर करते । चीना-भाषा में सेरों या 'लैंडस्केए' के लिए शब्द है--- 
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ब्यवंतत और पानी--यानी विरादता और विस्तार । स्थिति और गति, एकः 
साथ । इन चीनी दृष्टियों में मनुष्य वहुत छोटा-सा दिखाई देता है, किसी बिंदु: 
की तरह । वह भी या तो नाव चलाते, या वोझा ढोते, या भेंस पर बैठा दिखाई 


देता है। यानी, वह चिरंतन प्रवासी है। वह पक्षी और बादलों की तरह है !ः 
पर्वत और देवदार या चीड़ की तरह नहीं । 


चुआंग त्सु से उसके शिष्यों वे जब कहा कि हम आपका बड़ा भारी 
भृतक-संस्कार करेंगे, तव वह हँसा । उसने कहा--भाकाश मेरा कफत और 
पृथ्वी मेरी कब्र है । सूर्य, चंद्र और तारे मेरे झिलमिलाते वस्त्र हैं और सारा 
धृष्टि मेरे मृतक-संस्कार का जुल्स है ।” वाओवादी सदा सादे जीवन का 
समर्येट करते हैं : ग्रामीण, प्राकृतिक और सरल । यहीं ताओ कन्फ्यूशियनों से 
भिन्‍न हूँ। कन्फ्यूशियन के अतुयायी काफी विधि-संस्कार, ताम-झाम 
मानते थे, क्त्रिमता में विश्वास करते थे । ताओवादी इसके विपरीत थे । 
वे इन सब वाह्म विधि-विधानों के विरोध में थे। यह तो इसी तरह हुआ कि 
बंदरों से कहा गया कि तीन मूँगफलियाँ सवेरे और चार शाम को दी जाएँगी, 
तो बंदर बहुत नाराज हुए। हल्ला मचाने लगे। उन्हें बता दिया गया कि 
अच्छा, भव चार सवेरे देंगे और तीन शाम को । और, वंदर खुश हो गए । 


ताओवाद सव चीजों की सापेक्षता में विश्वास करता है। चीन के 
प्राचीन यांग-मिन सिद्धांतों को वह मानता है : 





यह चक्र जीवन की सव परस्प्र-विरोधी बातों का समाहार करता हूँ : 
अच्छा-बुरा, सक्रिय-अकरिय, सकारात्मक-तका रात्मक, गर्मी-जाड़ा, प्रकाश-अंधेरा; 
पुष्प-्स्त्री इत्यादि । ये परस्प॒र-वुरक और परस्पर संतुलन रखनेवाली वातें हूँ | 
दोनों एक दुसरे के क्षेत्र पर आक्रमण करते हूँ, और एक दूसरे को अपने .केंद्र में 
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- 'प्रमाहित कर लेते हैं ॥ दोनों एक ही सर्व-संडलेपक वत्त ल का भा 
'रंक्ञाओ' कहते हैं । ऊँ की तरह यह वत्त.ल ताओ-धम्म का मुख्य प्रतीक 


चुओग-त्यु ने एक रात सपने में अपने-आपको तितली के रूप 
'ब्ञागकर देखा, तो वह चुआंग-त्सु था। अब उसके लिए यह प्रइन रि 
कक वह सचमुच तितली था और चुआंग-त्यु यह तितली को ' 
सपना है; या वह सचमुच चिंगाग-त्सु है और वह सपने में 
साया था * यह एक अनसुलझा प्रदइन है। कहाँ जागरण समाप्त 
आर कहां स्वृष्त शुरू होता है ? इसलिए, सारे मूल्य, सारी धारण 
आपेक्ष हैं। अच्छे-बुरे की मान्यताओं की भी यही बात है । 


एक विसान का घोड़ा भाग गया । पड़ोसी ने आकर दुःख णता 
कहा, 'बहुत बुरा हुआ' । तो किम्तान बोला : 'कौन जानता हैं, यह अ 
च्या बुरा ?' दूसरे दिन वह घोड़ा अपने साथ भौर कई जंगली घोड़ों को र 
'फफर पड़ोसी आए और बोले, “बहुत अच्छा हुआ, इतने घोड़े मूफ्त 
आए ?' फिर किसान बोला : 'कौन जानता है, यह अच्छा हुआ या 
“एक नए जंगली धोड़े पर किसान का बेटा चढ़ने की कोशिश करने 
“पड़ा और उसकी टाँग टूट गई । पड़ोसी ने आकर दुःख जताया औ 
“बहुत चुरा हुआ। तो किसान बोला, 'कौन जानता है, यह अच्छा 
खुदा ९ दूसरे दिन सिपाही आए, सब नौजवान लोगों को जबरदस्ती .: 
आरती करने के लिए। यह लँगड़ा बेटा बच गया ! भारतीय बौद्धध 
आदि के द्वारा जापान में जाकर 'जेन बौद्ध-धर्म' बना । 


ताओबादी और कन्फ्यूशियस के शिष्यों में बहुत वाद-विवाद चलत 
- साओवादी चुआंग-त्सु ओर कन्फ्यूशियस के शिष्प्र हुई-तसु के बीच सम्प 
संवाद इस पशकार है: हाओ नदी पर एक पुल पर जाते हुए 
- ज्सु ने कहा : 
'देखो, मछलियाँ इधर-उधर कैसे पानी में थिरकती हैं ! उन 
ज्ानंद हो रहा है !! 
छुई-त्सु ने जवाब दिया--ुम्हें क्या पता है कि उन्हें आनंद हो र 
च्यू नो भछनी नहीं है । 
कुआंगत्सु ने कहा--तुम मैं नहीं हूँ। फिर, तुम कैसे जान र 
गछलियों को जो आउंद हुआ, वह में नहीं जानता ।! 


ताओ-पघर्म में ईश्वर [ १७९ 


ताओ-धर्म युद्धविरोधी था । उसके अनुसार युद्ध आदमी को पशु बना 
चेता है। युद्ध में विजय आनंदीत्सव का विपय नहीं है। हजारों लोगों को 
सौत के घाट उतारना एक तरह से सामूहिक शोक का विषय है । 
हिरप्यगर्भ की तरह ताओ का परम पंथ अपरिभसापेय है । उसमें कहा 
आपा है: 
#एक ऐप श्राणी है, जो विस्मयकारक है, संपूर्ण है 
वह स्वर्ग और पृथ्वी से पहले था 
बहु कितना झांत है 
कितना अब्यात्तम-भरा है 
वह अकेला है, वह कभी नहीं बदलता 
वह बराबर गोल-गोल घृमता रहता है 
पर इस कारण से कम नहीं होता, दुःखी नहीं होता 
सारा जीवन उसीसे निकला है ) 
वह सवकी लपेटता है अपने प्रेम के धागे से, भर फिर भी 
वह कोई सम्मान नहीं चाहता । अपने-आप को स्वासी 
जहों कहता, मैं उसका नाम नहीं जानता, इसीलिए उसे केवल ताओ 
कहता हूँ, पंथ कहता हूँ, उसकी शांति में आनंद पाता हूँ । 


१९०. शितो-धर्म में ईश्वर 

शितो जापान का, वौद्ध और कन्फ्यूशियन धर्मों के पहले सूयय-पुजके 
धर्म था। जापान में स्व था आकाश देवता नहीं है। बह केवल देवताओं 
का निवासस्थात था। इस धर्म की कोरिया के प्राचीन धर्म से काफीः 
समानता है । 

पांचवीं शताब्दी से पहले जापान में लेखन नहीं था। अतः, शितो-धर्म: 
को कहानियाँ और मिथक मौखिक रूप से लोगों में फैलाए जाते थे। साका- 
तोमी और इम्बे पुरोहित हुआ करते थे, जो मिकाडो या राजा के दरबार में 
होते थे । 'कटाहिरे' पुराने शब्दों के उच्चारण करनेवाले होते थे या 'ओहोनिहे' 
राजा के घिहासन पर बैठने के समय मंत्र पढ़ते | सन्‌ ७१२ ई० में एक ग्रंथ: 
लिखा गया 'कोजिकी', जिप्षमें इप्त तरह की कुछ पुराण-कथाएँ हैं। दसवों. 
शताब्दी तक शितो-धर्म की प्रार्थनाएँ पुस्तक-रूप में एकत्रित नहीं हुई थीं ।. 
इस प्रकार, इस धर्म के बारे में लिखित सामग्री बहुत कम है । 

हरवर्ट स्पेंसर मानते थे कि मनुष्य ते अ(रंभ में अपने ही रूप के अनुसार 
देवता बनाए, पितर, भूतप्रेत और अ-मानवी रूप । कुछ यूरोपीय विद्वान ऐसा 
मानते हैं कि इसमें दो धाराएँ थीं : एक तो प्राकृतिक चमत्कारों का देवीकरण; 
दूसरे मानवों का देवीकरण । शितो-धर्मं में प्रकृति को देवता मानने की प्रवृत्ति 
अधिक थी । सूर्यदेवी--एक प्राकृतिक वस्तु को देवी मानना था; वृक्ष भौर 
वनस्पतियाँ एक वर्ग या सामूहिक्र रूप से कई वस्तुओं को देवता बनाना था।' 
'मुसुदी --विकास या वृद्धि जैसी अमूर्त बात को देवता बनाना था। तेम्मांगु 
राजनशिक का दैवीकरण था। कोवाने पुरोहित-देवता था। 'ता-जिकर 
नो-वो' ( हाथ की शक्ति का पुरुष ) पुनः एक गुण को देव्रता-हप बनाना था । 

ऑगस्त कांत का मत था कि धर्म की पहली अवस्था है 'फेटिश!। यानी, 
किसी प्राकृतिक वस्तु-विशेष की सीधी पूजा, उसे अलौकिक मानना। 
जापान में उसकी दूसरी अवस्था थी उसे मानवी रूप देना। और, तीसरी 
अवस्था उसे अ-भौतिक मानकर मंदिर में प्रतिष्ठित करना था | 

सारे देशों में, मिथकों में इन तीन अवस्थाओं में काफी परस्पर-पर्याव- 
हीनता थी। कई देवताओं के दो 'मितमा' या स्वरूप थे : एक मंग्रलकारी,. 
इसरा ममंगलकारी । यदि वे नाराज हो जाएं, तो वे सर्वताश ढा सकते हैं । 


शितो-धर्म में ईश्वर [ १४१ 


शितो-धर्म में प्रतिमाएँ नहीं होतीं । बैसे' देवताओं की संख्या वहुत है । 
सुसा नो-वो पर्जन्य-देवी है। वह काफी हानि किया करती है। धीरे-धीरे 
प्राकृतिक शक्तियों को जो दैवी रूप दिया जाता है, वे मानव-नियति का रूप ले 
लेते हैं। सूर्यदेवी प्रकाश ही नहीं, स्वास्थ्य भी देती है। वह शत्रुओं से 
संरक्षण भी देती है। 'इनारी' धान्य-देवता हैं। वें तलवार वनानेवालों के 
विशेष देवता हैं। उनकी कृपा से चोरी का माल वापस मिल जाता है । 


शितो-धर्म में चीनियों की तरह पितर-पुजा नहीं थी, और न मृतकों को 
कुछ चढ़ावा या बलि दी जाती थी। वैसे जापानी मिकाडो की मृत्यु के बाद 
उनके साथ रानी और दास-दासी भी गाड़ दिए जाते थे। पर, यह मानना कि 
राजा मृत्य के बाद भी रानी को साथ रखना चाहता है, एक ऐसी ही कल्पना है, 


जँसे मूर्ति के आगे फूल रखना या उसे माला पहनाने से मूत्ति को धुर्गंध प्राप्त 
होती होगी । 


बाघ, साँप और भेड़िया को भी 'कामी' ( देवता ) कहते हैं। पर उनके 
मंदिर नहीं हैं। वे किसी-त-किसी देवता के साथी या वाहन के रूप में याद 
किए जाते हैं । हिरन, बंदर, कबूतर और कछआ भी किन्‍्हीं देवताओं के निकट 
'पविन्न माने जाते हैं। कभी-कभी मिथकों में देवता पशु रूप ग्रहण कर 
लेते है। कभी वह वानी! ( सप॑राज या 'ड्रैगन' ) का रूप ग्रहण करते हैं । 

शितों-धर्म में कोई सर्वश्रेष्ठ सत्ता का प्रतीक ईइवर नहीं है। कुछ 
देवताओं को देवाधिदेव माना जाता है, जैसे सूयंदेवी। शितो-देवता 
अनंत शक्ति या ज्ञान के स्रोत नहीं माने जाते । 


जापान के भिथकों में इजानागी और इजानामी प्रथम सृष्टिकर्तता मानव 
'भौर मानवी माने गए हैं। ये लोग धरती पर आए । एक द्वीप पर एक खंभे- 
वाले मकान में यह दैवी जोड़ा रहने लगा। खंभे की दाहिनी ओर स्त्री 
और वाई ओर पुरुष घूमने लगे । उनके बच्चे हुए । उनमें अंतिम था अग्नि । 
उसके जन्म के समय स्त्री जस्मी होकर मर गई। पुरुष ने तलवार से उस 
रह 58 कई टुकड़े कर डाले । फिर, वह स्त्री इजानामी योगी के देश पाताल- 
लोक में गईं। वहाँ पति भी गया। पर, पतिपत्नी को नहीं पा सका। यह 
कहानी बहुत लंबी है । यही स्त्री जब वापस ऊपर पृथ्वी पर आई, तव उसने 
- भपनी बाई बॉल धोई । उससे सूर्यदेवी वन गई । दाहिनी आँख से चाँद वन 
गया और नाक चोने से पर्जन्य-देवता । 


श्ष्र ] विभिन्‍न धर्मों में ईश्वर-कल्पना 


शितो-देवमाला में पहले प्राकृतिक शक्तियों के देवता लें: 

१. सूर्यदेवी सबसे बड़ी आकाश की शासिका मानी जाती है। उसके 
दरबार में अनेक देवता मंत्री हैं। समुद्र और योमी देश उसकी सीमा से परे है ॥? 
आठ हाथोंवाला कौआ इस देवता के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। चंद्र 
देवता सूर्यदेवी का भाई है। वह अन्नदेवी का ह॒त्यारा है । 

२. पृथ्वी-पूजा--कहीं-कहीं धरती की सीधी पूजा की जाती है। उसे न 
देवी कहा जाता है, न देवता। “जि-मात्सुरी' धरती-उत्सव है। इसमें मकान 
बनाने की भूमि या खेती की भूमि की पूजा की जाती है । 


३. पवेत देवता--वैसे तो प्रत्येक पर्वत का एक देवता होता है। पर,. 
फूजियामा ( सेंगेन्सामा ) सबत्रसे बड़ा पं त-देवता है । 


४. समुद्र-देवता--इस देवता के ऊपर, मेझले और नीचे के हिस्से के भलग- 
अलग नाम हैं। ओसाका में इस देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छी नौ-यात्रा 
के लिए इन्ह पूजते हैं । 

५. नदी-देवता--इनके अलग-अलग नाम नहीं । इन्हें मिदजुची ( पानी- 
पिता ) कहा जाता है। पहले ये सर्प या 'ड्रैगन' के रूप में माने जाते ये । 
पर्जन्य के दो देवता “निद्वोंगी' में बताए गए हैं। सारे कुएँ पवित्र देवस्थाव 
माने जाते हैं। पानी यज्ञ या वलि में पवित्र करते के लिए या अध्ये-रूप 
में चढ़ाने के लिए काम में लाते हैं । 


६. वायु-देवता--यह इजानागी की साँस से पंदा हुआ । कुछ विधियों में 
इसके देवी और देवता दो रूप थे । 


७. अग्नि-देवतता ( कांगु-त्सुची और हो-मुसुवी )-पू्े जापान में कोदोरी में 
इसका बड़ा मंदिर है। अब इसे युद्ध-देवता मानते हैं। घन गर्जन को भी 
युद्धनदेवता मानते हैं। सारे घर की रसोई बनाने की अग्ति की पूजा की 
जाती है । चूल्हे या भदठी को ही देवता मानते हैं । 

८. अन्न की देवी--यह शितो-धर्म में सबसे प्रधान देवी है। उसे उके- 
मोची या उकानो मितमा कहते हैँ । साके ( देशी शराब ) में चावल भिगोकर 
उसे साके-देवी माना जाता है। चावल-देवता की भी पूजा होती है। उसकी 
पूजा से फसल अच्छी होती है। इसका 'शिताई' ( प्रतीक ) अलग-अलग जगह 
भिन्‍न है । अक्सर गोल पत्थर प्रतीक होता है । इस देवी का दूत लोमड़ी है ।“ 
कुछ गेंवार लोमड़ी को ही देवी मान लेते हैं ॥ हे 


शितो-धर्मं में ईश्वर [ शक 


९, वृक्ष-देवता--बड़े पुराने वक्ष पूजे जाते हैं । वे 'कामि-गी' कहलाते. हैं; 0४ 
'कुकुनोची' वृक्ष-वावा कहलाते हैं, वनस्पतियों के स्वामी । एक और, देवता: 
बाँस-देवी ( कया नो हिए ) है। 


१०, घर को भी देवता मानते हैं। कहीं-कहीं दो देवता माने जाते हैं ॥:* 
घर के केंद्रीय खंभे का बड़ा महत्त्व होता है। दरवाजे का एक देवता हैं: 
भौर एक अंतगगू हु का । 


मनुष्य-देवता : 


शिनानो-प्रांत में 'सुब' नाम का देवता इसी प्रकार से व्यक्ति को देवी रूप: 
देकर बनाया गया। जिम्पू पहला राजा था, जिगो पहली महारानी | तेम्मांगु 
ज्ञान और सुंदर हस्ताक्षर का देवता है। वह सन्‌ ८४५६० में एक राजनयिक था। 
एक ईरष्यालु सहयोगी ने उसे देशनिकाला दिया। वह किउशिय में: 
जाकर मर गया। देशपर बड़ी विपदा आईं। उसके छुद्ध प्रेत को शांव करने: 
के लिए एक पंथ चल पड़ा, जो आजकल चलता है । 
ये मनुष्य-देवता प्राचीन शितो-धर्म में मनुष्य का दैवी रूप नहीं हैं, पर: 
अलग-भत्रग व्यक्ति हैं। सुर्यदेवी के पाँच सेवक देवता माने जाते हैं । 
लिग-देवता भी मनुष्य के अच्छे गुणों के प्रतीक हैं। आरंभ में यह प्रजापक्ति- 
देवता थे। धीरे-धीरे वह लिंगदेव पौरुष के प्रतीक के नाते पूजे जाने लगे ६, 
उससे शत्रु को रोग और मृत्यु का भय था। इस कारण वह जादृ-मंत्र की तरह 
फाम में लाया जाने लना । उसे 'कुनादो नो कोमी' (ऐसी जगह का देवता, जहाँ 
से लोटना नहीं है) कहा जाता था। इस देवता की मूत्तियाँ या मंदिर नहीं थे।. 
पर, वह चौराहे पर एक लिगाकार पत्थर, या लकड़ी के खंभे की तरह पूजा: 
जाता था। उसे रास्ते का देवता और यात्रियों का संरक्षक माना जाने लगा।. 
दोसोजिन' ( पथ-पितर-देव ) को अब भी मानते हैं-पूर्वी जापान में विशेषः 
हय से । नाशपाती, चावल के दाने, बीन्स आदि उसके प्रसाद हैं, जो रोग 
ओर राक्षस भगाने के लिए काम में लाते हैं । 


हरचर्ट स्पेंसर का कथन था कि सामाजिक विकास की आरंभिक अवस्था 
में घामिक और भौतिक रूप में बहुत कम अंतर था। यह वात शितो के बारे में- 
भी सदी है। 'निशिकवान' या धर्मं-विभाग के अधिकारी अन्य किसी सरकारी- 
महकमे की तरह थे। पर उन्हें प्रथम महत्त्व दिया जाता है। यहाँतक कि 
जापानी भाषा में 'शायन' (मत्सुरिगोतो) शब्द 'घामिक उत्सव” ( मत्सुरि ) का 


शुय४ ] विभिन्‍न धर्मों में ईश्वर-कल्पना 


ही दूसरा रूप है। हिराता कहते हैं कि 'ईश्वर-पूजा ही शासन का स्रोत है, 
नहीं, वही शासन है ! ' प्रमुख पुजारी राजा या मिकाडो स्वयं था। सबसे बड़े 
पुजारिन सैवो या राजपुत्री हुआ करती थी । 


शितो-मंदिर बहुत भारी या मूल्यवान्‌ नहीं होते थे । कुछ तो एक जगह 
से दूसरी जगह ले जाने लायक होते थे। सन्‌ ७७१ ई० में सबसे बड़े मंदिर का 
याह्य भाग १८ फीट बड़ा था। ग्रेंगिशिकी के अनुसार, ऐसे ३१३२ मंदिर 
कभी होते थे । अब वे दो लाख ते ऊपर हैं। भारतीय 'तोरण” या चीनी 
'पाइलू' की तरह मंदिर के आगे 'तोरी-ई” तामक द्वार होता है । 

सातवीं शताददी में देवताओं का भी उच्च-नीच आदि विभाजन किया गया। 
११वीं १२वीं शती में कई देवताओं की पदोन्‍तति हुई। एक बार एक 
ज्वालाम्खी देवता को खुश करने के लिए उनको चढ़ा दिया गया । 

देवताओं की जादुई शक्ति के कई उदाहरण हैं : सोने से पहले तीन वार 
घर की परिक्रमा करें, यह कहते हुए कि “आग न लगे !” इससे आग नहीं 
लगती । किसी स्त्री को बच्चा न हो, तो बूढ़ियाँ एक खिलौता लाकर तकली 
बच्चे का अभिनय करती हैं। सफेद पद्मु और तीन पैर के पक्षी विशेष शूभ- 
शकुनी हैं। सीटी बजाने से हवा आती है, पत्यर-विशेष पर पानी उड़ेलने से 
वर्षा आती है। ऐसे अनेक अंधविश्वास शितो-धर्म में थे 


चौद्धधं के आने के बाद सब शितो-मंदिरों पर उनका अधिकार हो गया । 
बजञतो-धर्म में बौद्ध-तत्व भी आ गए। मंदिर का स्थापत्य, कई विधियाँ, 
देवताओं के गहने बौद्ध ढंग के हो गए। सबहवीं शरती में शितों-पुजारी बौद्ध 
छंग से मु डित हो गए । 
छ 
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. रंगो रूजी : शिकारी शक्ति । 

« गाँव के देवी-देवता : जेहरा इरा, गोंसाई ऐरा आदि | 

, गाँव की सीमा-शक्ति ; सीसा बोंगा, वहरी बोंगा । 

- अकालमृत्यु या आपध्रकृतिक ढंग से मरे बालकों की आत्माएँ। 

- नाट्टियर बोंगा : ससुराल के देवता और नैहर के देवता । 

« किसार बींगा : यह प्रसन्‍त्र होने पर परिवार को धन और समृद्धि 
देता है। अप्रसन्त होने से मार डालता है । 

१०, युद्ध बोंगा : युद्ध के अस्त्रों के नाम पर देवता होते हैं । 


कूछ देवताओं की विशेष पूजा जहाँ होती है, उस स्थान को 'जहरी” 
कहते हैं। यह स्थान अक्सर गाँव के अंत में होता है, विशेषत: पश्चिम कीः 
ओर। वैसे प्रत्येक घर में भी कुछ जगह उनके लिए निर्धारित रखते हैं । 


यदि भारतीय और विदेशी नृवंशशास्त्रियों की पुस्तकें पढ़ी जाएँ; जैसे' 
डी० एन० मजुमदार की पहाड़ी जातियों के बारे में, वेरियर एलविन की 
गोंडों के बारे में, डॉ० जैन की भील भोंपों के बारे में, एरहेसलफेल्स की आरगय 
को जातियों के बारे में, सौनथाइयर की महाराष्ट्र के नगरों के बारे में, 
रा० चिं० ढेरे था दुर्ण भागवत की महाराष्ट्र के आदिवासी विश्वासों के 
बारे में, तो बहुत-सी वातें, जो ऊपर संतालों के बारे में कही गई हैं, अच्पः 
आदिवासियों में भी वराबर मिलेंगी । 


छ डॉ छ छा बत्रद ० 


पश्चिम में ऑनिमिज्म' शब्द 'ऑनिमा' ( “प्राण, शक्ति ) से आता है. 
जिसका आर्य है मानसिक और शारीरिक शक्तियों का आधार-खोत अपने से परे 
किसी अन्य आधिदेविक छाक्ति में मानना । धर्म के इतिहास में ऐसी सब 
आत्माओं या भूत-प्रेतों में विश्वास, जो शक्तियाँ प्रत्यक्ष जिन वस्तुओं पर. 
आरोपित हों, उनमें सामान्यतः नहीं होतीं ॥ एक तरह के जादू या टोटकों या 
चमत्कारों में विदतरास । उसके भी तीन रूप पश्चिम में हैं : 

१. नेक्रोलेटरी--मृतकों में विद्वास और उसकी पूजा (यथा : पितर-पूजा)। 

२. स्पिरिटिज्म--मानव-जग्रत्‌ से ऊपर किन्‍्हीं आत्माओं में विश्वास । 

रे, नेचरिज्म--प्रकृति को ही ईश्वर मानना ॥ 


सारी पूजा-विधियों और धर्मो के आरंभ में यह 'बनिमिज्म' था। इस 
पुल्तक की भूमिका में इस बात की विस्तार से चर्चा है। सभी तथाकथित 
उम्यतापूर्वे आदिम मानवों का वह घम्म रहा है। लोक-साहित्य में इसके पर्याप्त 


ऑनिमिस्ट्स (आदिवासी) और ईश्वर | १८७० 


उदाहरण हैं। गयाना-द्ीप के आदिवासी सूर्य, चंद्र, तारे, मा मनुष्य 
आदि सवको एक ही तरह से आत्मा और शरीरवाला मानते हैं । इसलिए. 
हमारी भाषाओं में नदी, सूर्य, चंद्र-ग्रह आदि प्राकृतिक शक्तियों को लिग-मेद 
दिए गए हैं। उनपर मानवी क्रियाओं का आरोप किया जाता है। आरंभ के 
इन प्र कृतिक शक्तियों भौर भौतिक वस्तुओं का बाह्य झप और आत्मा 
एक ही मानी जातो थी। १२, धीरे-घीरे वे अलग-अलग मानते जाने लगे 

उदाहरण के लिए, आस्ट्रेलिया के एक आदिवासी से पूछा गया कि क्या सोने के 
बाद तुम्हारी 'यांबो' ( आत्मा ) कहीं और भठकमे जाती है । तो वह बोला-- 

हाँ, नहीं तो मैं सपने में इतनी दूर कैसे चला जाता, अजनवियों से कैसे मिलता, 
मृतकों से भी कैसे बोलता ?' 


अब पितर-पूजा या भूत-प्रेतों में विश्वास को ही लें । आत्माएँ हवा में याः 
आासमान्र में भठकती हैं, यह एक भोले-भाले आदिवासी का विश्वास जब 
प्रकट होता है, तव यहाँ 'आत्म'' शब्द आधुनिक सुसंस्कृत मानव की 
शब्दावलि की भाँति प्रयुक्त नहीं होता | यहाँ एक अदृह्य, अधिक शक्तिशाली, 
पर मानव-सम्ान आभास के लिए वह यह शब्द प्रयक्त करता है। जहाँतक 
जीवित मनुष्यों का संबंध है, थे शरीर को ही अस्पष्ट छाया-मृत्तियाँ 
होंगी, ऐसा पाना जाता है। एक तरह से वह आदमी का ही दूसरा रूप है,. 
जैसे सपने में देखा जाता है। वह कभी-कभी शरीर की छाया या पानी में 
पड़नेवाले प्रतिदिंव का पर्यायवाची हीता है। कभी-कभी वह 'प्राण' वाचक- 
शब्द हैं; जैसे लैटिन ऑनिमा, ग्रीक मनिमास, संस्कृत प्राण, हिन्नू रूह। इसे 
हेल्पंदन, दिल की धड़कत या नाड़ी की ध्वनि का भी समानार्थक माना जाता है ।; 


कभी-कभी बच्चों की कहातियों की तरह यह आत्मा कई पशु-पक्षियों का रूप; 
प्रहण कर लेता है। 


जो चोट या रोग या जश्म शरीर पर 


हो, आत्मा पर भी यह प्रतिक्रिया 
छोड़ती है 


! कभी-कभो एक ही शरीर में अनेक आत्माओं का निवास हो 
सकता है। या एक ही जात्मा अनेक शरीरों में एक साथ निवास करती है। 
इसलिए, कई आदिवासियों में जादू की क्रियाएं की जाती हैं, जिनके द्वारा भूलः 
भात्मा की जगह ऊँची आत्मा टाल दो जाती है। ज्योंही कोई मरने लगे-- 
सात तौर से यह तिव्वत की लामाविषयक प्राचौन भथा थी--तो उसे बिकृत फरः 


श्८८ | विभिन्‍न पघर्मो में ईश्वर-कल्पना 


पदिया जाता था, ताकि उसकी आत्मा आगे आनेवाले उसी पद पर के महनीय 
व्यक्ति में अतिर्वाध प्रवेश कर सके । इस दूधरी आत्मा का, मृत्यु के बाद क्या 
होता है, इसके बारे में कई विश्वास हैं। अवूझ माड़ के भोंड लोग जिस 
झोपड़ी में मृतक को पाते या रखते हैं, उसकी छत में छेद कर देते हैं, ताकि वह 
आकाश या स्वर्ग में सीधे जा सके । उस जातियों में यह धारणा है कि जबंतक 
शव है, तबतक उसकी आत्मा उसपर मँडराती रहती है। या बाद में भी 
कब्रिस्तान या समाधि-स्थल पर आती रहती है । एक नीग्रो से पूछा गया कि 
आपके बड़े परवादा के दादा की आत्मा कहाँ है, वो वह बोला-याद नहीं । 
पर जब उसके मृत पिता या भाई की आत्मा की बात की, तो वह बताने से 
डरने लगा | कई जातियों में ये आत्माएँ पुनः जन्म लेती है। या फिर स्वर्ग 
या पाताल चली जाती हैं-समूद्र से परे या पर्वत के शिखर पर, सप्त लोकों से 
ऊपर, सितारों में ( ध्रुव वालक मरकर भ्रुवतारा बन गया )। नरक, पाताल, 
शिओोल या हेड्स में जीवत भयावक शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से 
गुजरता है। या फिर, वह लौटकर किसी अन्य प्राणी का रूप लेकर आ 
जाती है। ऐसी अवस्था में ये आत्माएँ बदला भी लेती हैं या परोपकार भी 
करती है। इसीलिए, पितर-पूजा का विधान है। 


पितर-पूजा के पीछे तीन प्रेरणाएँ हैं : (१) भूतप्रेतों में विश्वास, (२) मृत 
संबंधियों से गहरा प्रेम या आदर और (३) पिता या माता आदि द्वारा सुरक्षा 
की श्राप्ति । एक बार यह मान लेने पर कि मृत्यु के बाद भी जीवन चलता है, तो 
फिर स्वाभाविक है कि पिता पुत्र के प्रति ममतालु हो या शन्रुओं-मित्रों के प्रति 
अलग-अलग व्यवहार मृतात्माएँ रखें । अब धीरे-धीरे पितर-पूजा “मानेस या 
विभूति-पुज' का रूप लेने लगती है। किसी जाति या देश के वीर पुरुष या 
ओष्ठ जन देवता वना दिये जाते हैं। पिलानी में विरलाजी द्वारा निर्मित 
शारदा-मंदिर पर भारत की और बाहर की अनेक विशूतियों के पुतले हैं । 
मूत्तिपूजा-बिरोधी दयानंद भी हैं; और घर्म-विरोधी लेनिन भी । विदेशी केनेडी 
भी हैं; और जब मंदिर निर्मित हुआ, तबके स्वदेशी वैज्ञानिक सी० वी० रमण 
भी ! अत यह देउता बनाने की प्रक्रिया गुरुओं, आचार्यो, स्वामियों, योगियों 
ओर वाबाओं तक फैज्ती जाती है। और, हर जादूगर गौर चमत्कारी पुरुष 


देवता बना दिया जाता है । मराठी में कहावत है : 'विना चमत्कार के नमस्कार 
. नही ।' 


मनिमिस्ट्स (आदिवासी) और ईश्वर [ १८५६ 


जब कुछ जातियों में यह्‌ विश्वास दृढ हो जाता है कि वे किसी एक 
प्राकृतिक शक्ति, पशु-पक्षी आदि की संतान हैं, तब कोई सूर्यवंशी होता है, तो' 
कोई चंद्रवंशी | कुछ अफ्रीका की जातियाँ आदिज्व्याप्न या आदि-सिंह की 
पैंदाइश हैं; तो कुछ हाथी की, कुछ मगर की । इसे अँगरेजी में 'टोटेमिज्म' या 
'टोटेमवाद' कहते हैं। इसी तरह के पशुओं को देवता बनाने में से ही हमारे 
मच्छ, कच्छ, वराह और नरसिंह देवता वने। शिव के साथ नंदी पूजा जाने 
लगा। भोंसला मिलिट्री स्कूल में सव सैनिक विद्यार्थियों को आरती आदि के 
साथ घोड़े की पूजा करनी पड़ती है । शिवकांची में एक मदिर की छत पर 
एक बहुत बड़ी बच्चे के आकार की सोने की छिपकली है, जिसे चढ़ावा चढ़ाया 
जाता है। नाग-पूजा का तो सारे भारत में रिवाज है। दक्षिण भारत में 
वासुकि-मंदिर ( केरल ) में और शिरड़ी ( महाराष्ट्र ) में जीवित सर्प की पूजा 
नागपंचमी को होती है । आत्मा कई तरह के प्राणियों का आकार अगले जन्म 
में ले सकती है। इस पर तो वौद्धधर्म में सारी बोधिसत्त्व-विपयक जातक 
कथाएं आधारित हैं। फिर, कुछ भरद्धं-मानव अद्धं-पशु आत्माएँ या देवता 
हते हँ--जंसे गणेश, नरसिंह, हनुमान्‌ आदि । 


इंसरा विश्वास का ढंग हर जीवित चीज में आत्मा के अस्तित्व को 
मानना है। चींटी को चीनी या आटा खिलाया जाता है; मछलियों को- 
राम-ताम की गोलियाँ । पवित्र हाथी और पवित्र हिरण, पवित्र पशु और पक्षी 
( मदुरा के मीनाक्षी-मंदिर में तोते पवित्र माने जाते हैं ) इसी विचार में से 
निकलते हैं । थे आत्माएँ इनके शरीरों से भिन्‍न हो जाती हैं। फिर, प्रेतात्माओं 
त प्लचेट आदि के सहारे बातचीत करनेवाले विशेषज्ञ होते हैं। जैसे, परलोक- 
विद्याविधारद वी० डी० ऋषि थे । ऐसी आत्माएँ फिर कीटक, पशु-पक्षी में ही 
नया, अन्य वस्तुओं में भी हो सकती हैं । ज्वालामाई ज्वालामुखी पर्वत का 
अवशप हू। ज्योतिलिंग शायद मूलतः उल्कापात के वाद पड़े नक्षत्रपिडों के 
अलते बवशेषांश ( मीटिआरिक पत्थर )थे। और, ऐसे असंख्य उदाहरण 
दिए जा सकते हैं | जब तिव्वती लोगों ने घड़ी देखी ही नहीं थी, तव ने विश्वास 
फरते थे कि जरूर इसमें कोई 'देव' था 'जिन्म' बैठा है। जब पहला हैकक्‍टर 
दक्षिण सोचियत देश पहुँचा, तब लोगों ने उसे मानताएँ चढ़ाई । भारत में रेल 
+े पहले इजन को सिंदूर लगाकर उसके आगे नारियल फोड़े जाते रहे हैं। अब 
भी जब नवनिमित जहाज पानी में उतारा जाता है, तव उसपर नारियल 


९९० ] विभिन्‍न धर्मों में ईएव र-कल्पना 


ोड़ते हैं। जो भी वस्तु अद्भूत या भजीव लगे, उसे प्रेतात्मा या देवता मान 
लेने का विश्वास कई मानवों में जातिगत संस्कार वन गया। जो भी विचित्र 
लीला हो, प्रकृति की या विज्ञान की, उसे अलौकिक शक्ति” मान लेने का सहज 
विश्वास कई जमातों में रहा है । 


अब ये अलौकिक आत्माएँ या शक्तियाँ कोई भी रूप ग्रहण कर सकती हैं । 
कई बार कुछ भक्तों पर 'हाल' भाता है। कुल्लू या किन्नर देश में देवता 
आर्मी के रूप में बोलने लगते हैं। इसीमें से देती प्रेरणा, ईश्वरी आदेश, 
देव-बाधा, तूर्यानंद, देवी उन्‍्मादावस्था, आध्यात्मिक चरम समाधि आदि बातें 
निर्मित होती हैं। जब इस तरह से आत्मा किसी व्यक्ति को अपना “माध्यम 
दनाती है, तो फिर उसके द्वारा वह भविष्यवाणियाँ करती है, कई तरह के 
शक्रुन-विचार कराती है, उसे विशेष शक्ति से अनुप्राणित करती है। फेटिश' 
“के भीतर ईश्वरांश या 'आत्मा' आ जाती है। वह अवध्य हो जाता है। वह 
क्षण-भर के लिए ईश्वर ही हो जाता है। टैलिस्मन या 'तावीज', 'गंडा' या 
गरुझु मंत्र एक बाह्य उपचार या उपलक्षण-मात्र है। ये आत्माएँ कई प्रकार की 
हो सकतो हैं: हवा की, आकाश की, पाताल की, पानी की, आग की, 
वनस्पतियों की, जानवरों के सम्ृह की, रेवड़ की आदि। उनका रूपाधार भौतिक 
या प्राकंतिक जगतू में होता है, पर वहू अनेक कल्पतामय रूप ग्रहण 
कर सकती हैं: कई मुख, कई हाथ, कई पर, कई आँखें, कई स्तन, कई 
पंख आदि । 


इन देवताओं में उप्र और शांत दोनों तरह के होते हैं। उसी के 
अनुसार उनको शांत करने की विधियाँ भी हैं । यहाँ पर जादू और टोने-टोटके 
का सहारा लिया जाता है। अफ्रीका, अमरीका के नीग्रो, आस्ट्रेलिया, 
साइवेरिया के आदिवासी आदि इसी तरह के 'अंनिमिज्म' में विश्वास करते हैं । 
अधिकतर 'स्पिरिट' या भूत-प्रेत भादि डरावने और अमंगलकारी होते हैं । कुछ 
भूत या 'जिन्न! आदमी की मदद भी करते हैं । जैसे अलादीन के चिराग को 
रगड़ने से पैदा होनेवाला सहायताकारी जिनमे ! उनकी अच्छी बातों को 
भी अतिरंजित किया जाता है भौर उन्हें वलि चढ़ाई जाती है; आश्चय 
यह कि देवता भी खुशामद-पसन्द हैं, मेरा और आपका उनके आग्रे क्या चल 
आकेगा ? ह 


अमिमिस्ट्स (आदिवासी) और ईइवर [ १९१ 


तब इन आत्मानों' या दिवताओं' की दो श्रेणियाँ हैं: कुछ तो चढ़ावे से 
खथ होनेवाली आत्माएँ हैं। उनके सामने मंत्र पढ़े जाते हैं, उनका आवाहन 
किया जाता है। उनकी प्रा्नाएँ को जाती हैं। दूसरी ओर कुछ कठिन या 
“उग्र” देवता होते हैं। उन्हें वलिदान, प्रार्थना और श्रद्धा से प्रसन्‍त करना, 
'उवकारना, मनाना और सहना होता है। इसीमें से बहुदेवतावाद निकलता है । 
डॉ० डी० पी० करमरकर की 'रिलीजन्स आऑव इंडिया' भामक बंबई-युनिवर्सिटी 
से प्रकाशित थीसिस में हिन्दू-धर्म में वनस्पति पूजा, प्राणी-पूणा आदि पर 
विस्तार से आर्य-अनाय॑ ग्रंथों, विधियों, उत्सवों, पुराणों से संदर्भ देकर विचार 
किया गया है। महामहोवाब्याय पा० वा० काणे के 'धर्मशास्त्र के इतिहास! 
में भी दैवत-विचार में काफी विस्तार से यह चर्चा दी गई है । 


१२. अनीश्वरवाद 


सारी भौतिक चीजें भौतिक कारणों से ही निमित हुई। जो कुछ भीं 
दृश्य या संवेदनीय है, वही सत्य है । उससे परे कोई शक्ति नहीं है, यह 
अनीइवरवाद की पहली शर्ते है। धर्मकीति ( बौद्ध दाशनिक ) ने एक 
हजार वर्ष पहले कहा था: 'वेद-प्रामाण्य, सदा किसी-व-किसी चीज का 
कतु त््व किसी ऊपरी या अज्ञेय सत्ता को देना आभादि, जडता या मूर्खता के 
लक्षण हैं। इसे अंग्रेजी में 'पनकॉस्सिज्म' कहा गया है। परंतु, अनीइव रवाद 
शब्द में ही 'नकारात्मक' भाव है। ईइश्वरवाद में यह स्थापना है कि जितनी 
भी वस्तुएँ संवेदतीय हैं या अचुमेय हैं, या तके द्वारा शेय हैं, उनकी 
उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए अंततः कोई अ-लौकिक अ-भौतिक शक्ति 
जिम्मेदार है। बहु अंचत, अनादि, अमर और अनाकलनीय है । वही ईश्वर 
अपना रूप धीरे-घीरे सारी सृष्टि में व्यक्त करता रहता है। पर, पूरी तरह 
नहीं । कुछ-न-कुछ रहस्यमय रह ही जाता है। पुरुषसूक्त के 'अत्यतिष्ठत्‌ 
दशाइः गुलम्‌' की तरह । 


यानी, अनीश्वरवाद ईश्वरवाद के विरोध में आया । जबतक माचवी मत 

एक स्वयंभू आदिकारण व खोज निकाले, अनीश्वरवाद की सत्ता का कोई 
अर्थ ही नहीं रह जाता। नृवंशशास्त्र कहता है कि दैवत-कल्पनता-विकास से' 
बहुत पहले प्रकृति के चमत्कारों या भूत-प्रेतों या पितरों को अतिमानवी रूप 
देकर लोग मानते थे। अतः, विश्वास या आस्था का सूल कुछ-न-कुछ था । 
यदि कोई हिंदू एक देवता-विशेष को न माने, या कोई यूनानी देवमाला में से 
किसी एक को अस्वीकृत करे, तो उतना काफी नहीं है । उसे अनीछ्वरवादी 
नहीं कहा जा सकता । मंक्‍्समूलर ने अबने 'प्राकृतिक धर्म' नामक 'ग्रिल्फोर्ड 
लेक्चर' में पृ० २२८ पर लिखा है : इंद्र या जूपिटर का अस्तित्व न मानना 
यह अवीश्वरवाद नहीं है। इसे अ-देवशाद कहें। स्पिनोज। को 
अनीइब्रवादी मानने लगे, चूँकि उसकी ईश्वर-धबारणा जेहोबा से 
व्यापक थी। यूरोप के धर्मसुधारवादी भी अनीश्वरवादी कहलाए, चूंकि वे 
ईसा की माँ को या संतों को देवता नहीं मानते थे। इतिहास से यदि हम 


बज पज उजय> अगर 


इतनी ही सीख ले लेते, तो वहत अच्छा होता क्रि जो कीई हमारे देवता को 
छः 


नहा मानता, वह नास्तिक ही है, यह वात सच नहीं । 
रे हैक तकः न 
वनाइवखाद का इतिहास इंदवर के अस्तित्व में बंका और नकार त 


5ई वेमानिक भौर दार्भनिक्त विचारधाराएं संसार में 
व्ररवाद और देवतावाद में विश्वास ही नहीं करती थीं। 


प्रभावशाली भौतिकतावाद या जडवाद है। चार्दाक से 
काहमाक्स तक इस 


इस मत को माननेवाले अनेक लोग हैं। आज संसार का 

एक-तिहाई हिस्सा ( जो साम्यवाद के प्रभाव में है--प्रत्येकत पाँचवाँ व्यक्ति 

ः जनी है) बनोछ्वस्वादी है। जीवन केवल मृत्यु तक है। और, भौतिक 
वात्ों का कारण भौतिक ही है। यूनानी दाझनिकों ने कुछ जौर वाद में- 

वोद्ों ने, जैनों ने छोर इंगलैंड के जॉन लॉक आदि दा्शनिकों ने, फिर फ्रांस के 


हा, 


ने संवेदनावाद चलाया | लॉक स्वयं ईद5र- 
कार्यकारणनाव में प्रतीत्य-समृत्पादवादी था । कांड आदि 
में बांतरिक नतिक नियम को ईइवर माना, उसका 
अभाव था | सारे हमारे विचार और कल्पवाएँ केवल: 
भी ऐसी ही कोरी कल्पना हैं! 


विद्धासी था, पर वह 
वाद्वादियों ने 


पी हक इाविन आदि विकासवादियों के वाद सारी प्रकृति या दृष्टि 
होने न] एक रस 4 ह्‌, इसका विरोध रो पश्चिम के हक में 
भविक जो हिल अवसर जप स्पा में जो भी वलश्ाली हैं, वह 
बना। इसमें 3 ह हे उसीसे नसलों में उत्क्रांति होती है। बंदर से मनुप्य 
' पत्र कहाँ से आया ? ज्यलियन हकक्‍्सस्‍्ले आदि इसे मानतें: हैं । 
हुए हि में यूरोप में ईंदबर 
५) उनके 

कफ की 
एक 'बत 
आश्रित्र 
दम प्रका 


| 


| 


पं 


पर संदेह करनेवाले कुछ अनेयवादी पैदाः 
न हो, हमें उससे क्या ? शायद होगा भी 
गा। स्थाह्माद में विश्वास करनेवाले जैनों क्षी तरह ईदवर 
वारणीय' बौर 'अगम्ध' तत्त्व वन गया। यह सापेक्षताबाद परु 


था। यतरानी दाल 
| यूनानी द्शनिक क रनियादेस से मेंन्सेल और दृस्वर्ट स्पेंसर तक: 
रे के संदेहवादी मिलते 


परम ्ट मन 
कल पश्चिम में नीत्ते बाए, जिन्होंने कहा--'क्या ईइवर ने आत्महत्या 
बे वैसा हे वापके लिए नई खबर है ?” थे मनुष्य की प्रवत्तियों पर बलः 
नर 5 
पीनर, बतिमानव या सुपरमन की कल्पना करने लगे | आधुनिक 
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अस्तित्ववादियों में कई नास्तिक अस्तित्ववादी हैं; जैसे ज्यों पॉल सा । 
पश्चिम में अनीश्वरवाद का प्रथम उदय यूनान में हुआ। चीन में तीसरी 
शताब्दी ईसा-पूर्वः में मेन्शियस नामक कन्फ्यूशियस के शिष्य उसे 
राज्य का शत्रु मानते हैं। यांग-चू ने लिखा कि 'खाजो, पियो और मौज 
करो' यही जीवन का मुख्य उहदं इय है । यही चार्बाक या एपिक्यूरियन लोगों 
5 की तरह विचार है। मध्वाचाय के चौदहवी शत्ती के अंथ में चावकों का 
थोड़ा-सा उल्लेख है। वह पुनर्जन्म नहीं मानता था, न ब्राह्णों के अम्य 
विश्वास । जड़ द्रव्य ही सब कुछ था। कोई स्वर्ग नहीं है, न अंतिम 
ओक्ष है न कोई आत्मा है, व परलोक ।' 
यौद्धधर्म में ईईवरवाद का खड़न है। ईइवर जैसा मनुष्य के कर्मो 
का लेखा-जोखा रखनेवाला कोई हिसाव-तवीस जरूरी नहीं है। अच्छे और 
बुरे कर्म मिश्चित होते रहते हैं, और मनुष्य का विवेक ही अंततः उनका 
निर्णायक है, न कि ईश्वर । पदचात्ताप से क्या पापी पाप से मुक्त नहीं हो 
सकता ? फिर ईइवर को मनुष्य के कर्मो पर दंड देनेवाला न्यायाधीश बनाने 
नो क्या आवश्यकता ? ब्रह्मजालसुत्र नामक बुद्ध के संवादों की पुस्तक के 
दूसरे अध्याय में ब्रह्मा के आदि-देवता होने की और उसकी कल्पना द्वारा अन्य 
देवताओ के निर्माण की काफी व्यंग्य से हँसी उड़ाई गई है। केवड्ढसुत्त में 
सब देवता ब्रह्मा को भहान्‌ मानते हैं और वृद्ध तो ब्रह्म से भी महान्‌ है । 
शक बौद्ध भिक्षु ने ब्रह्मा से पूछा---'ये चार मूल तत्त्व कहाँ तक जाते हैं; 
जअह्या ने उत्तर दिया--मेरे आस-पास के देवताओं के कारण मैं देख नहीं 
याता, सो उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए, बुद्ध के पास जाओ, वही 
जताएँगे।' बोधिचर्यावतार में ईश्वर के न होने के तीन तक दिए हैं 
३ अब्याय ९, पद ११९ ) : 

१. ईदवर ने आत्मा या वस्तुएँ पैदा नहीं की । वे तो सदा से हैं। ईदवर मन 
में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करता । चूंकि, ज्ञान वरतुओं से निर्मित होता है । बह 
सुख-दुःख का कर्ता नहीं । बह कर्म से होता हैं । 

२ ईवर को यदि सृष्ठि की इच्छा हुई, तो वह निरिच्छ कैसे है ? इच्छा 

* का निर्माता कीन है ? यदि वह इच्छा पर निर्भर है, तो वह स्वतंत्र कैसा है? 

३, यदि वह सबसे स्वतंत्र है, तो वह उत्तत्ति, स्थिति और लय एक साथ 


॒ 


तेयों नहीं करता । जो आदिकरारण है, वह सब कर सकता है। अतः, सत्र कुछ 
क्षपि 


मर 
ए्‌ 
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भारतीय 'लोकायत' पर साम्यवादी विद्वान देवीप्रसाद चद्टोपाध्याय की 
बड़ी पुस्तक है। सांख्यदर्शन में और जैनधर्म में भी ईश्वर का बस्तितं 
नकारा गया है, जिसका विचार पूर्वाध्यायों में हो चुका है। आधुतिक भारत 
में भी अनोश्वर्वादी दार्शनिक कई हुए हैं। बस्तावर चामक शून्यवादी से 
उन्‍्नीसवीं सदी में, हाथरस के जाठ राजा दयाराम के काल में शू-यसार' 
लिखी थी । इसको मूल पुस्तक लेनिनआद में प्रोण सेरियात्रेकेव के पास 
पहिलिपि के रूप में उपलब्ध है । उसमें लिखा है : 


भाईने में जो तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, वह तुम्हारा है, दूसरे वा 
नहीं है। उसी तरह से जो कुछ तुम्हें कहीं भी दिखाई देता है, वह तुम्हारा 
अपना है। तुम्हारे माता-पिता वहाँ कहाँ हैं । तुम ही बच्चे हो, तुम हो बूढ़े हो, 
तुम्र ही मूर्ख और विद्वान हो, तुम ही स्त्री और पुरुष हो | तुम ही डूबते हो, 
पृप्त ही तिरते हो । तुम ही मारते हो, तुम ही मरते हो | तुम ही सीते हो 
जागते हो । तुम ही नाचते हो, गाते हो ।/ | 


इस्लाम में भी जिदीक, दहर आदि पंथ नास्तिकों के हुए । उनकी क्रिया 
अल अगानी' मिलती है । उसमें कई ऐसे लोगों का जिक्र है। मसलत, जाहिंजे 


था अब्दल मलिक या अबू हव्यान अली-अल-्तौहीदी इत्यादि । इसका रिंग 
इस्लाम की चर्चा में बा चका है। 


आधुनिक यूरोप में अनीइवरबाद का इतिहास ईसाई-धर्म के साया 
पठनोय है : एफ० ए० लेंगे ने 'हिस्टटी कद भेटेरियलिज्म' ( भौतिकवाद ही 
इतिहास ) में  डवों सदी के 'मिकोलास द ऑजिक्यूरा' का उल्हेंग 
किया है, जो फोँस में रहता था, भर प्रकृतिवाद में विश्वास करी 
एक तरह से वह अशुबादी था। कोपरनिकसत कब आतोी आर बा 
विचार अनीश्वरवादी से अधिक प्रकृति-शक्तिवादी थे। संत्रहवी हंस ” 
बेकन, गेंसेंडी और हॉव्स में भंगरेजी में और फ्ांसीसी में दकातें मे मिली 
मेरे मेलेंन मामक दरात्ते बे र फ्रांसीसी में दर्सि 

स्तिक ये । हा. चीत ने सिखा है कि उसके से हर मे 

५०,९०० वीस्तिक थ। हॉक्‍्म लैविययान! में लिखत है कि वर्दी रह 
अनुमतिश्राप्त काल्पनिक शक्ति के प्र लि सी कक 
मिलती, वह म॑ घविदया्न है | भय धर्म है; हो 
रे कवि रा 
के विचार फ्रांस में 46 9० आप 
'ब्सवात में कुछ लोग . ही 


अठारहवीं सदी में जद शॉँक्ष 
फा आरंभ संवेदनाओं से होता 


+ 
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भौतिक वैज्ञानिक ला मैत्री, जिसने 'ल होमे मशीन' (मनुष्य-यंत्र) सन्‌ १७४४८ ई० 
में लिखा, ईइवर को अस्वीकार करता है । 'मनःशांति के लिए ईश्वर का होना, 
न होता वरावर है। उसने संसार घनाया या न बनाया, यह मान्यता बेकार है। 
पृथ्वी तभी सुखी होगी, जब सब नास्तिक बनेंगे--- उसने लिखा । 


इस ग्रंथ के बीस वर्ष बाद मिरायू नामक एक फ्रोंच-अकादमी के एक मृत्त 
अधिकारों के नाम से लिखी एक पुस्तक छपी, जिसका सच्चा लेखक था 
बेरन देहॉलवारव । उसकी पुस्तक में भौतिकवाद, संवेदनावाद भौर जडतावाद 
का संमिश्रण है । अंतिम दिदेरो द्वारा बाद में प्रतिपा दित हुआ। सन्‌ १५५९ ई० 
में लद्त में “दि एथिस्ट्स टेवस्ट-बुक' (नास्तिकवादियों की पाद्य-पुस्तक) छपी । 
वॉल्तेयर सबसे बड़ा फ्रेंच अनीइवरवादी था । 

जमंनी में प्रो० अन्ध्ट हाइकेल आदि लेखकों के प्रभाव से अनीश्वरवाद 
का विरोध हुआ । पर, लुडविग फ्वारयाख सबसे बड़े भास्तिक थे और 
डेविड स्त्राउस थी। हेगेल के ये विरोधी थे। हेंगेल भादर्शवादी था। ये 
यथाथंवादी थे । हेगेल अमूत्तं तत्त्व 'लौगोस' में विश्वास करता था, जबकि 
पंवारवाख के अनुसार सभ्यता के बचपन में डर से मनुष्य अपनी ही अतिरंजित 
छाया को ईदवर मान बैठा है। सन्‌ १८४१ ई० में लुडविग फ्वारबाख के भ्रंथ 'डास 
वेसेन डेस क्रिस्टेनथम्स' ने काफी खलबली मचा दी । शरीरविज्ञानशास्त्रियों ने 
भी भोतिकतावादी दृष्टिकोण की पुष्टि की । काले वोगूट ने कहा कि दिमाग से 
विचार उसी तरह निकलते हैं, जैसे जिगर से पित्त या मूत्राशय से सूत्र 
६ सन्‌ १८०४५--४७ ई० )। लुडविग बुबनेर ने सन्‌ १८५४ ई० में 'क्राफ्ट इंड , 
स्टफ' ( शक्ति और जड द्रव्य ) पुस्तक लिखी । बाद में डॉन की “नस्लों की 
उत्पत्ति सन्‌ १८५९ ई० में प्रकाशित हुई दोनों परस्पर-पूरक और समर्थक थे । | 
मानसिक क्रियःओं को शारीरिक क्रियाओं की उपज मानने से भौतिकतावाद 
आगे बढ़ा । 

हमारे कणाद ऋषि की भांति लाइब्निज ने समस्त भौतिक वस्तुओं की 
रचना कर्णों से या अणुओं (मोनाद) से मानी थी। उसी तरह हाइकेल भी 
सारी चेतना को भौतिक उपज मानता है । वह सारे विश्व को 'मोनौन', यानी 
कणों से युक्त एक संश्लेप मानता है। एफ० ए० हैंग ने अपने ग्रंथ 'भौतिकता- 
वाद के इतिहास' के तीसों खंडों में मनुष्य की न॑तिकता के लिए किसी ईश्वर की 
आवदयकता नहीं है, यह प्रतिपादन किया है। कांट भजेयवादी थे और उन्हीं 
के प्रभाव में हाइकेल ने भी लिखा | 


अनीश्व रवाद [ १९७ 


. बाद में 'फजिटिविज्म' ताम से एक दर्शन इंग्लैंड और फ्रांस में प्रसिद्ध 
हुआ। इसके अनु वार अतीरद्रिय, आध्यात्मिक और आतिभौतिक किसी सत्ता की 
आवद्यकता नहीं है । जो भज्षेय है या हो, वह हमारे लिए अनुपयोगी है। 
वह मनृष्य के लिए अनावश्यक है। आगस्ट कांत के अनुसार वुद्धिवाद के 
साव-साथ मनुष्य की मूत्ति-प्रधान धर्मप्रवणता कम होती जाती है। वह 

ीरे-बीरे अमू्त तत्त्वों को ईश्वर मानने लगता हैं | विज्ञान की वृद्धि के से 
वह थमूत्त तत्त्व किसी अत्यक्ष या यवाये वास्तविकता पर आधारित नहीं है 
ऐप्ता विश्वास दृढ़ होता हैं। और, विश्वास की यह अंतिम अवस्था ही 
'पाजिटिविज्म' है। इसका अर्थ हुआ आस्था या निष्ठा की स्वीकारात्मक 
विश्चित स्थिति | कांत ते विद्व को या मनुष्य को यांत्रिक मानने से इतकार 
किया। और इस प्रकार, भौतिकतावाद की कक्षा सचेतन विश्व को भी 
छत लगी। कांत बनीश्वरवादी था। वह ईइबर के झ्थात पर 'ग्राँ एन्र', 
मानवता, मनुष्यजाति' यह शब्द प्रयुक्त करना चाहता था । 


१९८ ] विभिन्‍न धर्मों में ईइवर-कल्पता 


इस प्रकार, अनीइवरवाद के भी कई प्रकार हैं : सर्व सं देहवाद, विकासवाद,- 
ईदवर से रोमेंटिक विद्रोह, वेनज्नातिक भोतिकतावाद, द्व द्वात्मक भौतिकता- 
वाद, अन्नेयवाद, अनेकांतवाद, मानवतावाद, अस्तित्ववाद इत्यादि। उन 
सबका विस्तार से विचार करने के लिए एक अलग ग्रंथ की आवश्यकता होगी। 
अभी तो इतना ही कहना अलम्‌ होगा कि मानव-मस्तिष्क और कल्पना ने 
ईइवर के निर्माण और वर्गकिरण में जितना योग दिया है, मानवी तक ते उपके 
विरोध और खंडन में भी इतिहास में बड़े-बड़े चितक, मनीपी और ग्रंथ 
दिए हैं। उनके समूचे विचार के विना मानव और ईइवर के संबंध पूरी तरह 
से समझे नहीं जा सकते । 


